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श्री ऋषिदेवी रूपलाल कपूर धर्मौथ परळ 


देहली 


श्री लाला रामलालजी कपूर के स्वर्गवास के अनन्तर उनके 
सुपुत्रों श्री रूपलालजी कषुर, श्री हंसराजजी कपूर, श्री ज्ञानचन्दजी 
कपुर, और श्री प्यारेलालजी कपूर ने वैदिक साहित्य के अन्वेषण, 
प्रकाशन, प्रसार एवं पठन-पाठन के लिए अपने स्वर्गीय पिता की 
« पुण्य-स्मृति में श्री रामलाल कपुर ट्रृस्ट की फरवरी १९२८ में स्थापना 
करके एक महान्‌ आददों अपने परिवार के सम्मुख रखा । इसी पर- 
म्परा को स्थिर रखते हुए स्वर्गीय श्री रूपलालजी कपूर के सुपुत्रों ने 
YA ट्रस्ट का पोषण यथापूर्वं करते हुए अपने स्वर्गीय पूज्य माता एवं 
पिता की स्मृति में ऋषिदेवी रूपलाल कपुर धर्मार्थे ट्रस्ट की स्थापना 
की । इस ट्रस्ट के ग्रन्तगंत सोनीपत्त नगर (हरयाणा) में एक धर्मार्थ 
आषधालय कई वर्षो से चल रहा है। 


धार्मिक ग्रन्थों के प्रकाशन एवं प्रचार को भी ट्रस्ट की योजना 
है। उसी के अन्तगेत पुना-प्रवचन अर्थात्‌ उपदेद-मञ्जरो नामक 
प्रथम पुष्प जनता के करकमलों में उपस्थित किया जा रहा है। 
झाशा है इस संस्करण से इस ग्रन्थ के शुद्ध एवं सुन्दर प्रकाशन की जो 
चिरका लीन श्रार्य जनता को मांग रही है, उसकी पूर्ति होगी । इस 
ट्रस्ट की ओर से दूसरा पुष्प संस्कारविधि की व्याख्या के रूप में 
प्रकाशित होगा, ऐसी सम्भावना है । संस्कारविधि की व्याख्या लिखने 
का कार्य आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं० मदनमोहनजी विद्या- 
सागर (हैदराबाद) कर रहे हैं । 


श्री ऋषिदेवी रूपलाल कपूर ट्रस्ट के संचालकों की ओर से यह 
पुना-प्रवचन नामक ग्रन्थ छपवाकर श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट को भेंट 
किया है । इस महान्‌ सहयोग के लिए हम उक्त ट्रस्ट के सभी संचालक 
_महोदयो का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और भ्राशा करते हैं कि उनका 
सदा इसी प्रकार पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 


० » --युषिष्ठिर मीमांसक 
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ग्रन्थ-परिचय 


श्रीयुत गोविन्द महादेव रानाडे ग्रादि कतिपय प्रसिद्ध व्यक्तियों के निम- 
न्त्रण पर स्वा० दयानन्द सरस्वती सं० १९३२ के आषाढ़ कृष्णा १४ मंगलवार 
तदनुसार २० जून* १८७५ को पूना पघारे थे.। पं० देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
के लेखानुसार स्वामीजी महाराज ने पूना नगर झौर कैम्प में ५० व्याख्यान 
दिए थे और वे सभी लिपिवद्ध किए गये थे तथा उसी समय पत्रों प्रकाशित 
भी हो गए थे 13 

व्याख्यानों की भाषा--ऋषि ने सभी व्याख्यान ग्रायं-भाषा में दिये 
थे, परन्तु पूना के कतिपय स्वार्थी पण्डितों के द्वारा “स्वामी दयानन्द संस्कृत 
अच्छी प्रकार नहीं जानते, इसी से हिन्दी में वोलते हैं” यह प्रचारित कर दिये 
जाने के कारण ऋषि दयानन्द ने १७ जुलाई को अपना पुनर्जन्म विषयक व्या- 
ख्यान संस्कृत-भाषा में आरम्भ किया । ऋषि दयानन्द की सुललित, सुमधुर, 
सुस्पष्ट और सुगम, किन्तु प्रवाहपू्ण संस्कृत-भाषा को सुनकर श्रोता मन्त्रमुग्ध 
हो गए, परन्तु संस्कृत न जानने वाले विपुल जन-समुदाय की प्रार्थना पर शेप 
व्याख्यान आयंभाषा में पूर्ण किया ।* 

प्रथमतः मराठी-भाषा में प्रकाशन--ऋषि दयानन्द के इन भाषणों 
के जो सारांश भाषणकाल में लिखे गए, उनका मराठी अनुवाद उसी समय 
पूना के पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उनके कितने भाषणों का मराठी में 
सारांश प्रकाशित हुआ था, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं । पूना के १५ व्या- 
ख्यानो का हिन्दी अनुवाद इस समय प्राप्त है । . अतः हो सकता है कि ऋषि 


१. यह परिचय हमने वेदवाणी में प्रकाशित 'पूना-प्रवचन” के थारस्म में 
दिया था | पूना-प्रवचन का प्रकाशन वेदवाणी में वि० स० २०२३ मास श्रावण 
से फाल्युन (वर्ष १८ अङ्क १०-१२ तथा वर्ष १६ अङ्क १-५) तक ८ अक्की में क्रमशः 
हुआ था । उसी को पुनः संशोधित करके यहां दे रहे हैं । 

२. यह तारीख लाला लाजपवरायजी ने स्वामीजी महाराज के जीवन- 
चरित में ढी है, अन्यत्र तिथि वा तारीख का अभाव है। 

३. द्र० जीवनचरित भाग १ पृष्ठ ३४७ (द्वि० सं०)। ५ है 
४. द्र० पं० देवेन्द्रनाथ संग्रहीत जीवनचरित, भाग १, पृष्ठ ३४८ र 
= (द्वि० । i 
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दयानन्द ने पूना नगर में जो १५ व्याख्यान दिए उनके सारांश ही लिखे गए 
हों और वे ही प्रकाशित हुए हों, कैम्प आदि में जो भ्रवशिष्ट ३५ व्याख्यान 
हुए उनके सारांश लिखने की व्यवस्था न बन सकी हो अथवा प्रकाशित न हुए 
हो अथवा हिन्दी अनुवाद करने वालों को वे उपलब्ध न हुए हों । इस विषय 
में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं, भौर न कहीं से इस विपय में ग्रभी तक कुछ प्रकाश 
ही पड़ सका है। कः 


सराठी संस्करण का पुनमु द्रण--प्रभी-प्रमी श्रीमती परोपकारिणी 


' सभा अजमेर ने मराठी अनुवाद का नया संस्करण “स्वामी दयानन्द सर- 


स्वती यांचे पुण्यां चे व्याख्यान” नाम से प्रकाशित किया है । इस संग्रह में 
तारीख ४, ६, ८, १०, १३, १७, २४, २५ जुलाई के आठ व्याख्यान हैं", 
परन्तु २० जुलाई का “यज्ञ और, संस्कार विषयक' व्याख्यान इनमें नहीं है । 
यह केसे छूट गया, यह अज्ञात है । 

गुजराती श्नुवाद--पूना के उक्त व्याख्यानो का गुजराती अनुवाद भी 
उसी समय प्रकाशित हो गया था, ऐसा पंजाव केसरी? श्री लाला लाजपत- 
रायजी.के निर्देश से ज्ञात होता है । अहमदाबाद की वर्नाक्यूलर सोसाइटी के 
उक्त समय के पुस्तकालय में “स्वामी दयानन्द सरस्वती नु भाषण” नाम 
की एक पुस्तक विद्यमान थी । इसका निर्देश चीखली जिला सूरत के सुखराम 
च्यम्वकराम ने अपने २६-१२-[१८]८१ ऋषि दयानन्द के नाम लिखे पत्र 
में किया है।* सम्भवतः यह पूना व्याख्यानों का ही गुजराती अनुवाद हो-। 
गुजराती अनुवाद के विषय में यह भी ज्ञात है कि वह मराठी अनुवाद से 
अनूदित किया गया था, अथवा व्याख्यानों के आयं-भाषा में लिखे गए मुल 
सारांश से । 

वर्नाक्यूलर सोसाइटी अहमदावाद के पुस्तकालय में स्थित जिस पुस्तक 
का निर्देश ऊपर किया है श्रव वह उक्त पुस्तकालय में नहीं है। इसकी उप- 
लब्धि के लिए पत्र-व्यवहार तथा स्वयं भ्रहमदावाद जाकर हमने प्रयत्न किया 
था। तत्पश्चात्‌ गत वर्ष (वि० सं० २०२२ में) श्री पं° भगवानूदेवीजी गुरु- 
कुलीय (तत्कालीन अधिष्ठाता म० द० स्मारक महालय, टंक्रारा) ने भी 
मेरी प्रेरणा पर उक्त पुस्तकालय की पर्याप्त छानबीन की, परन्तु उक्त पुस्तक 
प्राप्त नहीं हुई । 


१. इस संस्करण की भूमिका श्री न० वि० गाडगिल भूतपूर्व राज्यपाल 


पंजाब ने लिखो है और उन्होंने ही इन व्याख्यानो की पुरानी छुपी प्रति सभा 
को भेंजाथो। ३, द्रष्टव्य इसी प्रकरण में एप्ठ ३, नि० ४। 
३, म० सुन्शीराम सम्पादित पन्न यवहार भाग १, पृष्ठ २३२ | 
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आर्यभाषानुवाद--पूना के नगर में हुए १५ व्याइ्यानों का ग्रायंभाषा 
अनुवाद सम्प्रति उपदेश-सञ्जरी के नाम से प्रसिद्ध है। श्री प० श्रीरामजी 


भागरा ने इन व्याख्यानों का संग्रह 'पुना-प्रवचन' नाम से प्रकाशित किया था। 

श्रायंभाषा में भ्रनुवादकर्ता--पआ्रायंभाषा में उपदेश-मञ्जरी के नाम 
से जो अनुवाद सम्प्रति छपा हुआ मिलता है,* उसका वास्तविक अनुवाद-कर्ता 
कौन है, यह भी कुछ जटिल-सा विषय बन गयी है । 


सम्प्रति पुना-प्रवचन वा उपदेश-मञ्जरी के जो संस्करण उपलब्ध हैं उन 


पर अनुवादक का नाम नहीं मिलता । पुनरपि इस विषय में निम्न प्रमाण 
ध्यान में रखने योग्य हैं-- 


१--पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा-पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा ने सं० 
१६५० में पूना के व्याख्यानों का मराठी से आयंभाषा में अनुवाद किया था । 
उनके द्वारा प्रनूदित भ्रश सात पुस्तिकाओों (ट्रेक्टों)' के रूप में प्रकाशित हुआ 
था । इनमें प्रथम और द्वितीय पुस्तिका (ट्रेक्ट) में दो-दो दिनों का व्याख्यान 


और तद्विषयक समाधान का संग्रह है । इस प्रकार इनमें प्रारम्भिक € दिनों के 
व्याख्यानो तथा शंका-समाधानों का सार-संग्रह है । इन पुस्तिकाश्रों (दरे क्टों)' 
पर निम्न पाठ छपा हुआ है-- 


शी १०८ श्री दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज के व्याख्यान 
जिसको 
पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा उपदेशक सारवाड़ ने 
महाराष्ट्रीय से 
तागरी भाषा में उल्था किया 
रोर 
बा० रामविलास सारदा मन्त्री ने 
र्ये पुस्तक प्रचारिणो सभा राजस्थान की 
गोर से प्रकाशित किया 
अजमेर 
वेदिक-यन्त्रालय में मुद्रित ह्श्रा 
Yo १६५०१ ' 
ये ट्रेक्ट हमारे संग्रह में विद्यमान हैं (तृतीय ट्रेक्ट नष्ट हो गया हूँ) 1 
२--महात्मा मुन्शीराम--पक्जावकेसरी श्री लाला लाजपतराय नै 
लिखा है कि “थे व्याख्यान पहले उसी समय गुजराती - नाण पहले उसी समय गुजराती भाषा में प्रका- 
१. प्रत्येक ट्रेक्ट पर एयक-पएयक मास के नामों काउल्लेख द्दै । । 
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शित हो गए थे और जिनको ग्रब लाला मु शौराम* ने उपदेशमञ्जरी 
के नास से प्रकाशित किया है।”२ इसके विषय में इससे भ्रधिक हम कुछ 
नहीं जानते । यह अनुवाद हमारे देखने में नहीं आया । 

३-० बदरीदत्त शर्मा हमारे संग्रह में उपदेश-मञ्जरी का सन्‌ 
१९१० ई० (सं० १९६७) का"छपा १८०८ २२ अठपेजी आकार का संस्करण 


है जिसे श्यामलाल वर्मा बुक्सेलर वांसवरेली ने छपवाया था । उसके मुख्य पृष्ठ 
पर छपा है-- 


श्रीमान्‌ पण्डित बदरीदत्त शर्मा कानपुर द्वारा 
सरल और मनोहर भाषा में अनुवाद 
करा के प्रकाशित किया । 

इस संस्करण में इस वात का कोई संकेत नहीं है कि यह अनुवाद किस 
भाषा से किया गया । पुस्तक में भ्रनुवादक वा प्रकाशक का भी कोई वक्तव्य 
नहीं है । रतः यह लेख अस्पष्ट ही है । 

४- श्री प० श्रीरास शर्मा- श्री पं० श्रीराम शर्मा ने पूना-प्रवचन के 
नाम से पुना के १५ व्याख्यानो का एक सुन्दर संस्करण सम्पादित किया था । 
यह संस्करण Yo १९९४ (सन्‌ १६३७) में श्री मदनमोहन चौबे, ्रधिष्ठाता 
आर्य साहित्य प्रकाशन मन्दिर, आगरा ने प्रकाशित किया था । यह २०> ३० 
सौलहुवे आकार के समाचार-पत्रीय कागज (न्यूजप्रिण्ट) पर छपा है। यह्‌ - 
संस्करण जोधपुर निवासी प्रा० श्री भवानीलालजी भारतीय एम० ए० ने 
स्त्री आयंसमाज, जोधपुर” के पुस्तकालय से लेकर भेजा है । यह संस्करण सभी 
संस्करणों से उत्तम है । 

चार संस्करणों की तुलना--हमने पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा, पं० 
बदरीदत्त शर्मा के अनुवाद, श्री प० श्रीराम शर्मा द्वारा संशोधित संस्करण 
तथा प्रेम पुस्तक भण्डार, बरेली से सन्‌ १६६१ में प्रकाशित संस्करण, इन 
चारों का मिलान किया है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प० बदरी- 
दत्त शर्मा का अनुवाद और बरेली के १६६१ का संस्करण का मूल पं० गणेश 
रामचन्द्र शर्मा का अनुवाद है । इन तीनों में उतना ही स्वल्प, नाममात्र का 
अन्तर है जितना मुद्रण-प्रमाद आदि से प्रायः हो जाया करता है। श्री प० 
श्रीरामजी का संस्करण कहीं-कहीं इन तीनों से कुछ भिन्न है। उसका कारण 
भाषा आादि का संशोधन है । j 

१. १. अर्थात्‌ स्वामी भ्रद्धानन्दजी ने स सस रक्षा स्वामी श्रद्धानन्दजी ने (सन .स से पूर्व) । 

MA ~ लाजा लाजपतराय लिखित दुयानन्द चरित; पूना प्रकरण 


(सा्वेदेशिक का ii निरो शरू १६५)/॥० Vidyalaya Collection. 
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सन्देह-ग्रब यह सन्देद उत्पन्न होता है कि क्या पं० गणेश रामचन्द्र 


शर्मा ने केवल प्रारम्भिक & दिनों के प्रवचनों का ही आयंभाषानुवाद किया 


अथवा १५ का। यदि १५ का आर्यभाषानुवाद किया तो वे छपे वा नहीं ? 
यदि ९ का ही किया हो" अ्रथवा अगले प्रसचनों का भ्रनुवाद न छपा हो तो 
KINA में उपलब्ध सं०' १०-१५ तक के प्रवचनों के अनुवाद का स्रोत 
क्या है ? किसने किया, कव किया, ह सब भज्ञात है । हां, एक यह सम्भा- 
वना हो सकती है कि पं० बदरीदत्त शर्मा ने ९ व्याख्यानों का अनुवाद पं० 
गणेश रामचन्द्र शर्मा वाला ही स्त्रीकार कर लिया हो और शेष प्रवचनों का 
अनुवाद उन्होंने स्वयं किया हो, अथवा यह भी सम्भव हो सकता है कि 
श्री महात्मा मु शीरामजी द्वारा गुजराती अनुवाद के आये भाषानुवाद पर 
आधृत हो, परन्तु परिपुष्ट प्रमाण के अभाव में यह्‌ सव कल्पना ही है । 
` वर्तमान संस्करण-- हमने मुल मराठी अनुवाद (जो ग्रभी परोप- 
कारिणी सभा से छपा है), Ya गणेश रामचन्द्र शर्मा, पं० बदरीदत्त शर्मा, 
श्री प० श्रीराम शर्मा और प्रेम पुस्तक भण्डार, वरेली के संस्करणो की तुलना 
करके यह विशिष्ट संस्करण तैयार किया है। हमने श्री पं० गणेश रामचन्द्र 
शर्मा के अनुवाद को -( जहां तक वह प्राप्य है) प्रधानता देते. हुए मूल मराठी' 
संस्करण से भी शब्दश: तुलना करके मराठी सं० के अनुसार अनेक स्थानों पर 
उचित संशोधन किया है। १०वें प्रवचन से अगले पाठ के लिए हमारे पास 
एकमात्र Ya वदरीदत्त शर्मा का ही संस्करण प्रमाण रूप रहता है, जो उपलब्ध 
संस्करणों में सबसे प्राचीन है । - 
पुना-प्रवचन की स्थिति--पुना-प्रवचन के मुद्रित मराठी भ्रनुवाद की 
स्थिति यह है कि ऋषि दयानन्द के द्वारा जो व्याख्यान आयंभाषा में दिए 
गए, उन्हें उस समय किसी श्रोता ने श्रपनी बुद्धि वा शक्ति के अनुसार लिपि- 
बद्ध करने का प्रयत्न किया (श्रारम्भिक ४-५ प्रवचनों का तो सारांश मात्र 
लिपिवद्ध किया गया प्रतीत होता है) । अतः यह कई स्थानों पर त्रुटित है, 
कई स्थानों पर पाठ भ्रष्ट है । हमने ऐसे स्थानों पर बड़ी सावधानता से मूल 
पाठ में हस्तक्षेप न करते हुए पुति वा संशोधन करने का प्रयत्न किया है । इसी 


[ ] इस चतुष्कोण कोष्ठक में रखा है । यद्यपि हमने इस संस्करण को तैयार. 


करने में पुरी सावघानता वर्ती है पुनरपि मानुषःप्रमाद से कहीं न्यूनता रहना 
सम्भव है । उसके लिए आशा है विद्वन्महानुभाव क्षमा करेगे। 


श्रावण पुणिमा पुन; संशोधन - विदुषां वशंवद-- 
स० २०२३ २०२५, माघ युधिष्ठिर मौमांसक 
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wA 
पूना-अवचन 
अथम प्रवचन 
ईश्वर-सिद्धि 


है [स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने पुने के बुधवार पेठ में भिड़े के वाडे 
में तारीख ४ जौलाई सन्‌ १८७५७ के दिन रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया 
था, उसका सारांश निम्नलिखित है--] 

ओउम्‌, शन्नो मित्रः श॑ वरुणः शन्नो भवत्वर्थमा । 

शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ` 

नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । [ऋतं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्‌ 
बक्तारमवतु । अवतु मां वक्तारम्‌ ॥ ] ` 

[इत्यादि पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा--] 

ओम्‌" यह ईश्‍वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है, क्योंकि इसमें उसके 
सब गुणों का समावेश होता है।* 

प्रथम हमें ईश्‍वर की सिद्धि करनी चाहिए, उसके पश्चात धर्म- 
प्रबन्ध का वर्णन करना योग्य है, क्योंकि “सति कुड्ये चित्रम” इस 

#भग्राषाढ़ शुक्ला १, रविवार सं० १९३२ । 

१. ऋग्वेद १।९०।९॥ २. तै० उप० शिक्षावल्ली १।१॥ 

३. आदि पद से सूचित शेष मन्त्र पाठ हमने कोष्ठक में दे दिया है । 


४. ओम्‌' नाम की व्याख्या सत्याथंप्रकाश प्रथम समुल्लास और पञ्च- 


महायज्ञविधि अन्तर्गत गायत्री मन्त्र 
ह्‌ ८८-0.॥ Public ती मन्त्र की व्याख्या में देले... Collection. 
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न्याय से जब तक ईश्वर को सिद्धि नहीं होतो तब तक धर्म-ज्याख्यान 
करने का अवकाश नहीं है । 
स पर्यगाच्छुक्रसकायसन्नण-- 
सस्नाविर! शुद्धसपापविद्धस्‌ । 
कविसंनीयो परिसूः स्वयरुभूर्याथातथ्यतो- 
ऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥१ 
न तस्य कार्य करणं च [विद्यते त तत्तमश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । ] 
परास्प शक्तिविविधेव शूयते स्वाभाविकी . ज्ञानबलक्रिया च ॥२ 
[ये वाक्य कहकर स्वामीजी ने इनकी व्याख्या की । ] 
मूत्त देवताओं में ये गुण नहीं लगते। इसलिए मूति-पूजा 
निषिद्ध है। इस पर कोई ऐसी शङ्का करते हैं कि रावणादिकों के 
सदृश दुष्टों का पराभाव करने के लिए, भक्तों को मुक्ति होने के श्रथ 


[ईश्वर को] अवतार लेना चाहिए; परन्तु ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है; ` 


इससे अवतार की आवश्यकता दूर होती है, क्योंकि इच्छा मात्र से 
वह रावण [जेसों] का नाश तो कर सकता था । इसी प्रकार भक्तों 
को उपासना करने लिए ईश्वर का कुछ ग्राकार* होना चाहिए, ऐसा 
भी बहुत से लोग कहते हैं; परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
शरीर-स्थित जो जीव है, वह भी ग्राकार-रहित है, यह सब कोई 
मानते हैं अर्थात्‌ वैसा आकार न होते भी हम परस्पर एक दूसरे को 
पह्चानते हैं, और प्रत्यक्ष.कभी न देखते हुए भी केवल गुणावुवादों 
ही से सद्भावना और पुज्यबुद्धि [अ्रदृष्ट] मनुष्य के विषय में रखते 
हैँ । उसी प्रकार ईइवर के सम्बन्ध में नहीं हो सकता, यह कहना ठीक 
नहीं है। इसके सिंवाय.मन का आकार नहीं है, मन द्वारा परमेश्वर 
ग्राह्य है, उसे जडे न्द्रिय-ग्राह्मता लगाना* यह श्रप्रयोजक है । . 


श्रीकृष्णजी एक भद्र पुरुष थे। उनका महाभारत में उत्तम 


१. यजुः ४०।८॥ २. श्वेता० उप० ६।८॥ 
३. अर्थात्‌ मन्दिरो में देवताग्रों के नाम पर स्थापित मूर्तियों में । 
` ४. सव अनुवादों में अवतार" पाठ है, परन्तु मराठी में 'आकार' पाठ 


ही है। 
ओ ७. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीक होता है । श्री राखशर्मा ने 'घटाना' शब्द 
=~ रखाहे। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वर्णन किया हुआ है; ' परन्तु भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष 
लगाकर दुगुणों का वाजार गरम कर रक्खा है। | 


ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है । इस शक्तिः का अर्थ क्या है ? 
“कतुं सकतु सन्यथा कतु म्‌” ऐसी शबिति से तात्पर्यं नहीं है; किन्तु 
सवंशवितमान्‌ का अर्थ न्याय न छोड़ते हुए काम करने की शक्ति 
रखना, यही सवंशक्तिमान्‌ से तात्पर्य है। कोई-कोई कहते हैँ कि 
ईश्वर ने अपना वेटा* पाप-मोचनाथे जगत्‌ में भेजा, कोई कहते हैं 
कि पैगम्बर* को उपदेशार्थ भेजा, सो यह सब कुछ करने की परमे- 
इवर को कुछ भी आवश्यकता न थी; क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ है । 


बल, ज्ञान और क्रिया ये सब शक्ति के प्रकार है । बल, ज्ञान 

और क्रिया अनन्त होकर स्वाभाविक भी हैं। ईइवर का आदि कारण 
नहीं है। आदि कारण मानने पर अनवस्था प्रसंग भ्राता है। निरी- 
इवरवाद की उत्पत्ति सांख्यशास्त्र पर से हुई प्रतीत होती है, परन्तु 
सांख्य-शास्त्रकार कपिल मुनि निरीश्वरवादी न थे। उनके सूत्रों का 
आधार लेकर कपिल निरीश्वरवादी थे ऐसा कोई कहते हैं; परन्तु उन 
के सूत्रों का अर्थ बराबर नहीं किया जाता । वे सूत्र निम्नलिखित हैं- 


ईइवरासिद्ध : । 

मुक्‍तबद्धयोरस्यतराभावान्त तत्सिद्धिः | 
उभयथाप्यसत्करत्वस्‌ । . 

सुक्तात्मनः प्रशंसा उपासादिसिद्धस्य वा ।* इत्यादि, 


परन्तु सूत्रसाहचर्यं से विचार करने पर ईश्वर एक ही है, __ परन्तु सूत्रसाहचयं से विचार करने पर ईश्वर एक ही है, दुसरा 


१. तुलना करो--सत्याथंप्रकाश प्रथम सं० पृष्ठ २७०, संशोधित द्वितीय 
सं० yo ३३६। विशेष द्रष्टव्य-हमारे द्वारा सम्पादित वा प्रकाशित 
“भागवत-खण्डनम्‌' परिशिष्ट पृष्ठ २४, २५ । 

२. किन्हीं संस्करणों में 'शक्तिमान्‌' भर किन्हीं में 'सवेशक्तिमान' पाठ 
है । मराठी में 'शक्ति' इतना ही पाठ है । यही ठीक है । 

३. अर्थात्‌ ईसा मसीह को । 

४. अर्थात्‌ मोहम्मद साहव को । 

५. सांख्य १1६२, ६३, ९४, ९५, । अन्तिम सूत्र में 'उपासासिद्धस्य वा! 
ऐसा पाठ है । कही्कहीं प्रशंसोपासा७' 'उपासना०' पाठान्तर भी मिलते हैं। 
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ईश्वर नहीं है, ऐसा भगवान्‌ कपिल मानते थे, क्योंकि 'पुरुष है” ऐसा 
उनका सिद्धान्त था । वही पुरुष सह्न-शीर्वादि सूक्तों' में वर्णन किया 
हुआ है। उसी के सम्बन्ध से वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌^ इत्यादि 
कहा हुआ है। 

प्रमाण बहुत प्रकार के हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 
इत्यादि। भिन्न-भिन्न शास्त्रकार प्रमाणों की भिन्न-भिन्न संख्या 
मानते हैं । 


मीमांसा-शास्त्रकार जैमिनिजी दो प्रमाण मानते हैं। गौतम 
स्याय-शास्त्रकार ग्राठ, कोई-कोई अन्य न्याय-शास्त्रकार चार, पत- 
ञ्जलि योग-शास्त्रकार तीन प्रमाण, सांख्य-शास्त्रकार तीन, वेदान्त 
ने तो छः प्रमाण स्वीकार किए हैं । परन्तु भिन्न-भिन्न संख्या मानना, 
यह उस-उस शास्त्रकार के विषयानुरूप है। सारे प्रमाणों का अन्तर्भाव 
करके तीन प्रमाण अवसिष्ट रहते हैँ-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । 


इन तीन प्रमाणों की लापिका? कर ईश्वरसिद्धि-विषयक प्रयत्न 

करते समय प्रत्यक्ष को लापिका करने के पूर्व अनुमान की लापिका 

करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत ही संकुचित और क्षुद्र* 

हे । एक व्यक्ति के इन्द्रिय द्वारा कितना ज्ञान हो सकता है? 

अर्थात्‌ बहुत ही थोड़ा हो सकता है । इससे प्रत्यक्ष को एक ओर रख 

कर शास्त्रीय विषयों में अनुमान प्रमाण ही विशेष गिना गया है । 

व्यबहार के लिए अनुमान आवश्यक है ।* अनुमान के विना भविष्य 

के व्यवहारों के विषय में हमारा जो दृढ़ निश्चय रहता है, वह निर- 

थंक होगा । कल सूर्य उदय होगा, यह प्रत्यक्ष नहीं, तथापि इस 

विषय में किसी के मन में तिलमात्र की शङ्का नहीं होती । अब 
[इस] अनुमान के तीन प्रकार हैं-शेषबत्‌, पुर्ववत्‌ ओर सामान्य- 
तोदृष्टम्‌ । पुंवत्‌ ग्रर्थात्‌ कारण से कार्यं का अनुमान, शेषवत्‌ अर्थात्‌ 


१. क. ख. ग. 'सूत्रो' पाठ है । मराठी सं० में सुक्त' का.ही निर्देश 
है । सह्नशीर्षा सुक्त क्र० १०1९०, यजुः ३१॥ 

२. यजुः २१॥१८॥ 

३. 'लापिक्रा' मराठी शब्द है । इसका ग्रथे हे- म्रालाप=विचार । 

४. अर्थात्‌ अल्यविषयक । 

५. यह वाक्य मराठी सं० के ग्रनुसार बढ़ाया है ।” 
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कार्ये से कारण का अनुमान, 'सामान्यतोदृष्टम्‌ अर्थात्‌ संसार में जिस 
ब की व्यवस्था दिखाई देती है उस पर से जो अनुमान होता है, 


इन तीनों ग्रनुमानों की लापिका करने से ईक्वर=परम पुरुष 
=सनातन ब्रह्म सव पदार्थी का बीज [है] ऐसा सिद्ध होता है । 
रचनारूपी कार्य दीखता है, इस पर से अनुमान होता है कि इस 
[सृष्टि] का रचने वाला अवश्य कोई है । पञ्चभूतों की सृष्टि आप 
ही आप रची हुई नहीं हैं, क्योंकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान 
होने ही से केवल घर नहीं बन जाता, यह हमारा देखा हुआ अनुभव 
सत्र है'। साथ ही साथ [पञ्च भूतों का] “मिश्रण” नियमित 
प्रमाण से विशिष्ट कार्य उत्पन्न होने की ही सुगमता के लिए कभी 
भी आप स्वयं घटित नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि सृष्टि की व्य- 
वस्था जो हम देखते हैं, उसका उत्पादक और नियन्ता ऐसा कोई 
श्रेष्ठ पुरुष ग्रवश्य होना चाहिए । 


अब किसी को यह अपेक्षा लगे कि ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष 
ही प्रमाण होना चाहिए, तो उसका विचार यू है कि प्रत्यक्ष रीति से 
गुण का ज्ञान होता है। गुण का.्रधिकरण जो गुणी द्रव्य है उसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता ।? इसी प्रकार ईश्वर सम्बन्धी गुण का 
ज्ञान चेतन और अचेतन सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसी पर से 
ईश्वर सम्बन्धी गुण का अधिकरण जो ईश्वर है, उसका ज्ञान होता 
है, ऐसा समभना चाहिए । 


हिरण्यगर्भ: समवतेताग्रे भुतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४ 


१. क. ख. ग. “यह हम देखते हैं और यही सर्वत्र अनुभव है” पाठ है। 
हमारा पाठ मराठी सं० के अनुसार है । 

२. इस वाक्य का हमारा पाठ मराठी ग्रनुवाद के अनुकूल है। 

३. कतिपय नैयायिक पदार्थे का प्रत्यक्ष नहीं मानते, उनके गुणों का ही 
प्रत्यक्ष मानते हैं । न्य नैयायिक गुण सहित गुणी का प्रत्यक्ष भी मानते हैं। 
ऊपर का लेख प्रथम प्रकार के नैयायिकों के मतानुसार है । 

४. ऋ० १०।१२१।१॥ 
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हिरण्यगर्भं का अर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं है, किन्तु 
हिरण्य अर्थात्‌ “ज्योति जिस के उदर) में है, वह ज्योतिरूप परमा- 
त्मा” ऐसा अर्थ है। मूतिपूजा का पागलपन लोगों में फैला हुम्ला 
है । इसका क्या करना चाहिए ? यह एक प्रकार की जबरदस्ती है । 
सूति का आडस्बर जेनियों से हिन्दू लोगों ने लिया है। 

यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा? 
परमात्मा ॥ 

वह अमृत है और वही सब के उपासना करने योग्य है। उससे 
जो भिन्न है वह सब झूठा है, वह अपना आधार (मान्य) नहीं है। 


oer nwt क स 5 MID NON 
१. मराठी सं० के अनुसार । 
२. छा० उ० ७।२४।१॥। भूसा' से अगला “परमात्मा” पद व्याख्यानरूपं 
„= भथवा अध्याहत है। ९ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
31 


इसरा प्रवचन 


[मंगलवार ६ जौलाई १८७५७ के दिन, श्री १०८ दयानन्द सरस्वतीजी 
के ईश्वर विषयक व्याख्यान पर हुए वाद-विवाद का सारांश] 


१ प्रश्‍न कार्ये और कारण भिन्न-भिन्न हैं या किस प्रकार ? 

उत्तर-कहीं-कहीं अभिन्न हैं और कहीं-कहीं भिन्न भी हुँ । 
उदाहरण'-मृत्तिका से बना हुग्रा घट मृत्तिका ही रहता है, परन्तु 
मांस-शोणित से नख उत्पन्न होते हैं तथापि मांस और शोणित ये 
नख नहीं हैं । इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जाला उत्पन्न होता है, 
परन्तु इससे मकड़ी जाला नहीं होती । 

गोसयाज्जायते वृश्‍चिक: ।१ 

[अर्थात्‌ -गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है ।] तो भी गोबर 
और बिच्छू क्या कभी एक हो सकते हैं ? सर्वशप्तिमत्त्व चैतन्यः में 
[और] चैतन्य पर सवंशक्तित्व है अर्थात्‌ सामर्थ्यं के योग से चैतन्य 
निमित्त कारण होता है । इस स्थल पर जड़-पदार्थ जो विश्व का 


-उपादान कारण है वह और निमित्त कारण चैतन्य एक नहीं हैं । 


ग्रव-- 
` एकमेवा द्वितीयस्‌ 


ऐसी श्रुति है। उसका अर्थ करने में इस उपयुक्त व्यवस्था से 
कुछ आपत्ति नहीं आती । कारण, [इसका अर्थ] अद्वितीय अर्थात्‌ 
ईश्वर ही उपादान हुआ ऐसा नहीं है। कारण*, भेद तीन प्रकार का 


होता है। कभी-कभी स्वजातीय भेद रहता है तो कभी-कभी विजा- 
-------+-- SS MNS SS et वेति अ 40 


#प्रापाढ़, शुक्ला ४, सं० १६३२ । सोमवार को द्वितीया-तृतीया सम्मि- 
लित थी । १. यह पाठ मराठी संस्करणानुसारी है । 

२. यह लौकिक प्रसिद्धि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में निदिष्ट है । 

३. यहां सवत्र इस पद का प्रयोग 'चेतन' शब्द के स्थान पर है। इसी 
प्रकार ऋषि दयानन्द, 'मान' के स्थान पर सवंत्र 'मान्य' शब्द का प्रयोग 


करते ह 1000) El 209९ 1210 anya ॥र्थ गति करो 000101. 
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तीय और कभी" स्वगत भेद होता है । अब “अद्वितीय है अर्थात्‌ 'सब 
जो कुछ है वह ईश्वर ही है' ऐसा अर्थ आधुनिक वेदान्त में लेते हैं । 
परन्तु यह अर्थ उपयोगी (=ठीक) नहीं, किन्तु अद्वितीय का अर्थ 
दूसरा ईश्वर नहीं, अर्थात्‌ एक ही ईरवह है और वह संयुक्त नहीं है, 
यही अर्थ है । अब ३ 

ईश्वरः संसृष्टि प्राविशत्‌ । 


ऐसे ग्र्थं की श्रुति है", तो अब उसका अर्थ किस प्रकार करना 

चाहिए ? अथवा-- . 
। सर्व खल्विदं ब्रह्म 12 

इस वाक्य का अर्थ केसे करें ? आधुनिक वेदान्ती 'इद विरवं' 
ऐसा मानकर उस शब्द का ग्रन्वय 'सर्व' इसकी ओर करते हैं, परन्तु 
साहचर्यं अर्थात्‌ ग्रन्थ के अगले पिछले अभिप्राय की ओर दृष्टि देने से 
“इदं' शब्द का अन्वय 'ब्रह्म' शब्द की ओर करना पड़ता है [जैसे] 
“इदं सबं घृतम्‌” अर्थात्‌ यह बिल्कुल घी है, तेल मिश्रित नहीं, ऐसा 
सवं शब्द का अर्थ है। ऐसा अर्थ करने से ऊपर के हमारे कहे अनु- 
सार श्रुति का अर्थ होने से [कोई] कठिनाई नहीं रहती ।४ 


“नाना वस्तु ब्रह्मणि”* अथवा बृह॒दारण्यकोनिषद्‌ में “य 


ग्ात्मनि तिष्ठन्‌ भ्रा [त्मनोऽन्तरो यमा ] त्मा न वेद” * अथवा “यस्य 


१. परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित मराठी संस्करण में “विजातीय 
भेद असतो, केव्हां' इतना पाठ संशोधक के प्रमाद से छूट गया प्रतीत होता है, 
क्योंकि हिन्दी भ्रनुवादों में “विजातीय और कभी' पाठ विद्यमान है । 

२. द्र०--तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ (तै० उ० २।६) । 

३. छा० उ० ३।१४।१॥ Es 

४. अर्थात्‌ इदं ब्रह्म खलु सवंम्‌ यह्‌ ब्रह्म निश्चय से पूर्ण है, यह अर्थ 


होता है । ५. यह स्वामीजी महाराज का स्ववाक्य प्रतीत होता है। _ 


६. शतपथ माध्यन्दिन पाठ १४।६।७।३०॥ वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
शतपथ के अन्तर्गत हे । शतपथ के माध्यन्दिन और काण्व दो पाठ उपलब्ध 
हैं । वर्तमान में प्रसिद्ध बृहदारण्यक उपनिषद्‌ काण्व पाठानुसारी है । स्वामीजी 
का पाठ माध्यन्दिन पाठानुसारी है । स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश समु० ७ 
(शताब्दी सं० भाग १, पृष्ठ ३०६) में भी यही पाठ बृहदारण्यक के नाम से 


., उद्धत किया है । वेदान्तिघ्वान्तनिवारण में भी यही पाठ उद्धृत है । 
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आत्मा शरीरम्‌” इस वाक्य के ग्रथ के विषय में आपत्ति श्रायेगी 
इसका विचार करना चाहिए। एक ही शरीर के स्थान में व्यापक 
और व्याप्य इन दोनों धर्मो की योजना नहीं करते वनती। गृह 
आकाश में स्थित है और आकाश .यह व्यापक है, गृह व्याप्य है। 
इसलिए आकाश और गृह ये एक ही हैं वा ग्रभिन्न हैं, ऐसा अनुमान 
निकालते नहीं भ्राता । इसी प्रकार जीवात्मा श्रौर परमात्मा ये 
अभिन्न हैं ऐसा कहने का अवकाश नहीं रहता । 


झहं ब्रह्मास्मि ।२ 

इस वाक्य का अ्रथे किया जाय तो यह अत्यन्त प्रीति का 
[द्योतक] उदाहरण है, यही लौकिक दृष्टान्त पर से स्पष्ट होता है । 
जैसे मेरा मित्र मैं ही हू” ऐसा कहते हैं, परन्तु मैं और मेरा मित्र, 
इन दोनों की सबंथैव भ्रभिन्नता है, ऐसा फलितार्थ नहीं होता । 


समाधिस्थ होते समय तत्त्वमसि ऐसा मुनि लोग कह गए, 
परन्तु साहचर्य की श्रोर ध्यान देने से मुनियों का यहं भाषण 'जीवा- 
त्मा और परमात्मा अभिन्न है” इस मत का पोषक नहीं होता, 
क्योंकि इसी वचन के पूर्व भाग* में इस सारे स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ 
में कारण सम्बन्ध से परमात्मा का ऐतदात्म्य [कथित] है। परमात्मा 
का आत्मा दूसरा नहीं, 'स श्रात्मा'* वही आत्मा है 'तदन्तर्यामि 
त्बमसि''जो सब जगत्‌ का आत्मा वह तेरा ही है । इसलिए जीवात्मा 
और परमात्मा इनके बीच परस्पर सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक, 
आधाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते हैँ । ऐतरेयोपनिषद्‌ में- 


प्रज्ञानं ब्रह 

ऐसा वाक्य है । उसके महावाक्य-विवरण में-- 
प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म ` त - 
ऐसा विस्तार किया हुआ है, फिर भी परमेश्वर ही सृष्टि बना, 


१. श० मा० १४।६।७।३० ॥ द्र० पूर्वपृष्ठ ८ टि० ६।` 
२. बृ० उ० १।४।१०॥ ३. छा० Jo ६८, ६, १० खण्डों में । 
४. संव संस्करणों में “उत्तर भाग” अपपाठ है । 
प. छा० उ० ६।८, ६, १० ॥ ६. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
७. ऐ० उ० ५३ ॥ _ ` ८. द्र मठाम्ता० उप० २४ । 
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ऐसा अर्थं “तत्‌ सृष्टि प्राविशत्‌”' इस वाक्य पर से" करने पर 
कार्य कारण की भिन्नता होती है। यदि ईश्वर ज्ञानी है तो 
अविद्या माया आदिको के आधीन होकर सृष्ट्य्‌ त्पत्ति का कारण 
हुआ, ऐसा कहने में 'उसको भ्राच्ति हुई ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता 
है। [जहां] देश, काल, वस्तु [का] परिच्छेद है वहां ज्रान्ति है। 
यही भ्रान्ति ब्रह्म को हुई यह मानने से ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठहरता 
है [अतः] यह विचारणीय वार्ता है । 

इसी तरह 'जीव-भावना' भ्रान्ति का परिणाम है। भ्रान्ति दूर 

होने से जीव ब्रह्म होता है, ऐसी समझ हे तो [यह समझ] ठीक नहीं, 
क्योंकि आन्ति परमात्मा में संभव नहीं । आधुनिक वेदान्त के अनु- 
सार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्म को अनिर्मोक्ष प्रसंग आता 
है। जीव और ब्रह्म को यदि एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं 
हैं, जीव को अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्यं नहीं । यदि हम ब्रह्म बन 
जावें तो हम जगत्‌ भी रच लेवें। इस से पुनः एक बार ऐसा कहना 
आवद्यक हुआ कि विश्व जड़, ब्रह्म चेतन हैः और इनका आधा- 
राधेय, सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । 

“सुखमस्वाप्सम्‌”* इस अनुभव की योजना की जाती है, 
क्योंकि चैतन्य यह नित्य ज्ञानी है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आनन्दमय 
कोश के अवयव वर्णन किए हुए हैं । 

सारांदा--जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ ब्रह्म नहीं । इस स्थल पर 
कार्यं कारण भिन्न-भिन्न हैं । यही प्रकार सत्य है, परन्तु अखिल 
सजीव और निर्जीव पदार्थं ईश्वर ने अपने सामर्थ्यं से निर्माण किए। 
बह सामर्थ्यं उसी के पास सदा रहता है, इस तात्पर्यं से भेद नहीं 
आता । ; 

१. तुलना करो--तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।' तै०३० २।६॥ मुद्रित 
पाठ शुद्ध प्रतीत होता है । २. अर्थात्‌ “वाक्य के श्राघार प्र करने से ।' 

३. 'भिन्नता’ पाठ होना चाहिए। यहां पाठ कुछ भ्रष्ट हुआ है यह 
पूर्वापर की असंगति से भी स्पष्ट है । 

४. “विश्व जड़ और ब्रह्म चेतन है” के मध्य में जीव विषयक पाठ 
मराठी संस्करण में ही छूट। होने से भ्रनुवादों में भी छूट गया प्रतीत होता है, 
अन्यथा उत्तर पाठ में 'सेव्य सेवक” आदि सम्बन्ध उत्पन्न नहीं हो सकते । 

मराठी, आर हिन्दी अ नुवादों स, सुखमवाप्सम्‌, गए है | 
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२ प्रश्‍न-तुम कहते हो कि अवतार नहीं हुए, तो ईश्वर को 
सगुण वा निगुण क्यों मानते हो ? च 


उत्तर--प्राकृत जनों में सगुण अर्थात्‌ अवतार और निगुण 
अर्थात्‌ परन्रह्म ऐसा अर्थ करके इस सम्बन्ध से वाद चलता है, परन्तु 
यह अर्थ ठीक नहीं है । “स पंयंगात्‌”' इस श्रुति पर से अवतार का 
होना बिल्कुल ही नहीं संभव होता। “कवि: सनीषी”* “एको 
देवः२-निगु णश्च” ऐसे-ऐसे श्रुति वाक्य हैं, इन से ईश्‍वर सगुण और 
निगु'ण दोनों है। ज्ञान, शक्ति, आनन्द इन गुणों के सहित होने से 
वह सगुण है, परन्तु जड़ के गुण उसमें नहीं हैं। इन गुणों के 
[अभाव] सम्बन्ध से वह निगुण* है। प्रथम जो मैंने श्रुति कही 
उसके साहचर्य की ओर ध्यान देने से यह अर्थ निकलता है । 

३ प्रइन--प्रार्थंना क्यों करनी चाहिए, ईश्वर सर्वेज्ञ है और 
सर्वशक्तिमान्‌ भी है तो उसे हमारे मन की बात विदित है और उसने 
हमें इस प्रकार कैसे उत्पन्न किया कि हम पाप करें, फिर इस प्रकार 
की पाप-विषयिणी प्रवृत्ति हम में रखकर हमारे पाप का दण्ड देता है, 
तो ईक्ष्वर न्यायी कंसा ? . अ 

उत्तर--हमारे माता पिता ईश्वर के बनाए हुए पदार्थं लेकर 
हमें पालते हैं तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं। इन उपकारों 
का स्मरण करना हमारा धर्म है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं । फिर 
जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके असंख्य उपकारों को हमें 

१. यजु० ४०।८॥। 

२. सवंत्र एको भूतो! अपपाठ है । पूरा पाठ इस प्रकार है--एको देवः 
से भूतेषु गूढः सवंब्यापी सवं भुतान्तरात्मा । कर्माव्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी 
चेता केवलो निगु णश्च ॥ इवेता० उ० ६११ ॥ 

` ३. निगुण शब्द पर अनेक आक्षेप करते हैं कि निगुंण का अर्थ है 

, गुण जिस में से निकल गए' । इसी प्रकार निराकार का ग्रथे भी करते हैं-- 
आकार जिसमें से निकल गया, अर्थात्‌ पहले उसमें गुण और आकार विद्यमान 
थे । परन्तु इन शब्दों के ये अर्थ सर्वथा अशुद्ध हैं। इस पर विशेष विचार के 
लिए देखिए श्री पं० विद्यासागर शास्त्री कृत अष्टोत्तरशतनाममालिका' पृष्ठ 
१६० (भारतीयःप्राच्यविद्याःप्रतिष्ठान अजमेर से प्रकाशित रामलाल कपुर 
ट्रस्ट से प्राप्य) ।-निगु'ण सगुण को व्याख्या के लिए झार्योह श्यरत्नमाला संख्यां 

२७, २८ देखनी चाहिए । ४, अर्थात्‌ “एको केवः-निगुणञ्च' । 
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अवश्य स्मरण करना चाहिए । द्वितीय- कृतज्ञता दिखलाने वालों का 
मन स्वतः प्रसन्न और शान्त होता है।- तृतीय--परमेश्वर की शरण 
जाने से आत्मा निमल होता है । चतुर्थ- प्रार्थना से पाइचात्ताप होता 
है भौर आगे को पाप-वासना का बल घटता जाता है। पञ्चम-- 
सत्यता और प्रेम हम में दुढ़ होते जीते हैं। षष्ठ-स्तुति अर्थात्‌ 
यथार्थ वर्णन, ईश्वरस्तुति करने से अपनी प्रीति बढ़ती है क्योंकि ज्यों- 
ज्यों उसके गुण समक में ते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रीति अधिक दृढ़ 
होती जाती है । 
फिर यह भी है कि उपासना के द्वारा ग्रात्मा में सुख का प्रादु- ' 
भाव होता है। इस उपाय को छोड़ पापनाशन करने के लिए अन्य 
उपाय नहीं है । काशी जाने से हमारे पाप दूर होंगे यह समझ, अथवा 
तोबा करने से पाप छूटना, किवा हमारे पाप का भार अमुक भद्र 
पुरुष लेकर सूली चढ़ गया' इत्यादि अन्य लोगों की सारी समझ 
अप्रशस्त है ग्रर्थात्‌ भूल पर है। उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न 
होता है, विवेकी होने से क्षणिक (नाशवान्‌) वस्तुओं से शोक और 
आनन्द ये दोनों नहीं होते । अब ईश्वर ने जीव स्वतन्त्र किया, इस 
लिए उससे पाप भी होता है, यदि उसे परतन्त्र किया जाता तो वह 
केवल जड़ पदार्थवत्‌ बना रहता । जीव के स्वातन्त्र्य से ब्रह्म की 
सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि इन दोनों -में परस्पर 
सम्बन्ध नहीं है । बच्चे को खुला छोड़ा जाय तो वह चोट लगा 
लेवेगा, यह सोच माता बालक को बांधे नहीं रखती.। तो भी बालक 
दंगा, धूम, फसाद अवश्य करेगा, यह ज्ञान माता को रहता ही है। 
इस लौकिक उदाहरण पर से ब्रह्म की सवंज्ञता से जीव के स्वातन्त्र्य 
में कुछ भी आपत्ति नहीं आती । ज्ञान के विषय में स्वतन्त्रता उसकी 
है, उसी तरह आचरण के विषय में उससे दिए हुए सामर्थ्यं की 
मर्यादा में स्वतन्त्रता मनुष्य की है। यदि ऐसी स्वतन्त्रता न होती तो 
जो सुखोपभोग आज हो रहा है वह न होता और जीव-सृष्टि की 
उत्पत्ति व्यर्थं हुई होती । । 


१. ईसाई मत के अनुसार ईसा मसीह । दु 
२. अर्थात्‌ जीव के स्वातन्त्र्य शरोर ब्रह्म को सर्वज्ञता में । 
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तीसरा प्रवचन 
(धर्माधम) 


[वुधवार ता० ८ जुलाई १८७५७ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन के ग्रनुकूल बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े मै ता० ८ माह जुलाई के 
दिन रात्रि में ग्राठ वजे व्याख्यान दिया, उसका सारांश ।] * 


२९ 


ओम्‌, भद्रं KUTA: शृणुयाम देवा 
भद्र पश्येमाक्षभियेजत्रा: .। 
स्थिरे रज स्तुष्ठुवांसस्तनुभिर्‌ 
व्यशेमदेवहितं यदायुः ॥? 
` रम्‌, शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

[यह्‌ स्वामीजी ने प्रथम ऋचा पढ़ी, फिर धर्माधमं इस विषय 
पर व्याख्यान प्रारम्भ किया] 

परमेइवर की ग्राज्ञा यह घमं, अवज्ञा यह अघम, विधि यह धमे, 

- भ्ग्माषढ़ शुक्ला ६ सं० १९३२।  ... SS 

१. ८ जुलाई को 'वृहस्पतिवार' था । दूसरे प्रवचन के भ्रारम्भ में मंगल- 
वार? को ६ जुलाई ठीक छपा है । ऐसी एक दिन की भूल शगले .(५,:६, ८, 
६) प्रवचनों में भी है । यह भूल कैसे हुई यह अज्ञात है । दो संस्करणों में 
“बुघवार' का निदेश नहीं है । 

२. दो संस्करणों में यह पूरा पाठ नहीं है । अच्य दो में कुछ भेद से है। 
हमारा पाठ मराठी संस्करण के अनुकूल है । 

३. हिन्दी के सभी संस्करणों में इस मन्त्र का पता “ऋकू संहिता मं० १ । 
अनु० १४ | सूक्त ८९। मं० ८' छपा है । परन्तु मन्त्र पाठ यजुर्वेद (२५।२१)' 
का बना दिया गया है। मराठी सं० में (ऋक्संहिता १।५६।८) पता कोष्ठक 
में छपा है, वह संशोधक द्वारा परिवर्धित है। हां, मराठी सं० में मन्त्रपाठ 
ऋग्वेद का ही है । हमन्ने वही ऋकूपाठ छापा है । यजुवद (२५।२१)' का पाठ 
'स्तुष्टुवा 9 सस्तनूमिव्यंशेमहिः है । . 
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निषेध यह भ्रधमं, न्याय यह धर्म, अन्याय यह अधम, सत्य यह धम, 
असत्य यह अधम, निष्पक्षपात यह्‌ धर्म, पक्षपात यह AAA । 
[ब्रतेन दीक्षामाप्नोति' इस प्रतीक का शुक्ल यजु:* संहिता में 
का मन्त्र कहा और उसका अर्थ किया त] 
अब सत्यमूलक यदि धर्म है तो सत्य क्या है ? प्रमाणेरथेपरो- 
क्षणम्‌? इस न्याय से जो अर्थ सत्य ठहरे वही सत्य 
आश्रम चार हैँ- श्रह्वाचर्याश्चम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और 
संन्यास । 
झहिसा परमो धर्मः । 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच सिन्द्रियनिग्रहः । 
धोविद्या सत्यमक्रोधो दशक धम-लक्षणम्‌*॥। 

[घर्म और अधम ये अनेक हैं, परन्तु उनमें से विशेष रीति से 
ग्यारह धमं और ग्यारह धमं हैँ। उनका स्वामीजी ने विशेष 
विवरण किया ।] 

इस प्रकार ग्यारह धर्म सनातन उपनिष्ट हैं-- 

प्रथम अहिसा का लक्षण -- 

श्रहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा; ॥४ 
. ग्रहिसा--इसका केवल 'पश्‍्वादि न मारना', ऐसा संकुचित अर्थ 
करते हैं; परन्तु व्यासजी ने ऐसा अर्थ किया है कि-- न 


१. यजुः ६।३० ॥ पूरा मन्त्र इस प्रकार है--न्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्ष- 
याऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 

२. ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेद के लिए शुक्ल यजुः शब्द का व्यवहार 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (पृष्ठ १७३, ३३४ रा०.ला० कपूर ट्रस्ट सं०) सत्यार्थ- 
प्रकाश (पृष्ठ ३३२ Ao १९३२) क्रग्माप्य नमूना. (द्र० ऋग्भाभूषरि० पृष्ठ ६) 
भ्रान्तिनिवारण (द्र० ऋभाभूपरि० पृष्ठ ४६) में भी किया है । 

३. न्यायभाष्य १1११ ॥ ४. मनु० ६1६२ ॥ 

५. ग्यारह YA और ग्यारह ग्रधमं के लक्षण सत्यार्थप्रकाश प्रथम सं० 
पृष्ठ १६६-१७१ तक आगे कहे हुए ही गिनाये हैं। संस्कारविधि में घमं के 
११ लक्षण तो ये ही गिनाये है, परन्तु ग्रधमं के लक्षण भिन्न हैं । द्र० रा० 
ला० कपुर ट्रस्ट सं० पृष्ठ ३०६, ३०७ । ६. योगदशंन २1३० ॥ 
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KHA सबंदा सर्वमुतानामनभित्रोहः हिसा ज्ञेया ॥' 

अर्थात्‌ वैर त्याग करना । र 

(२) घृति- अर्थात्‌ घैयं । राज्य जाये तो भी धर्म का धेयं 
नहीं छोड़ना चाहिए, घैये छोड़ने से धर्म का पालन नहीं होता । 

(३) क्षमा-अर्थात्‌ सहनता* बड़े ने कोई अपक्कत्य छोटे मनुष्य 
के लिये किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया, यह क्षमा नहीं है। 
इसे असामर्थ्यं कहते हैं, किन्तु शरीर में सामथ्यं होकर बुरे का प्रति- 
कार न करना यहां क्षमा है। 

(४) दमनाम सनसो वृत्तिनिग्रहः--मन की वृत्तियों का निग्रह 
करना इसी का नाम दम है, वैराग्य ऐसा अर्थ नहीं है! 

(५) अस्तेय- अन्याय से धनादि ग्रहण करना, [या] विना 
आज्ञा पर-पदार्थ उठा लेना स्तेय है और. स्तेय त्याग अ्रस्तेय कह- 
लाता है। 

(६) शौच--दो प्रकार का है--शारीरिक और मानसिक । 
उत्कृष्ट रीति से स्तानादिक विधि का आचरण करना, यह शारीरिक 
शौच है। किसी भी दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय न देना, यह मान- 
सिक शौच है। शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा 
मानसिक प्रसन्नता भी रहती है ।३ 

(७) इद्रियनिग्रह- अर्थात्‌ सारी इन्द्रियों को न्यायपूर्वक वश 
में रखना । इन्द्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना चाहिए । इन्द्रियो 
का आकर्षण परस्पर सम्बन्ध से होता है । मनु ने कहा है कि-- 

मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि कर्षेति ७४ 

इस वाक्य का अर्थ--इन्द्रियां इतनी 2202. कि माता तथा 

बहिनों के साथ रहने में भी सावधान रहना । 
= (द) भी आयात्‌ दि सब पकार उ धी अर्थात्‌ बुद्धि। सब प्रकार बुद्धि को बल प्राप्त हो 


१. योगदर्शन २।३० के व्यासभाष्य में । 
२. 'सहनता' का अर्थ है-- सहनशीलता । है 
३. यहाँ पाठ भ्रष्ट है । हमारे विचार में पूर्व कहे दो प्रकार के शौच 


| से प्रसन्नता 
का फल यहां क्रमशः ब्रृताता चाहिए । तदनुसार “मानसिक शौच 
बनी रहती है' ऐसा पाठ होना चाहिए ४. मनु० २।२१५ ॥ 
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` वैसे ही आचरण करने चाहिये, शरीर-बल के विना बुद्धि-बल का 


क्या लाभ ? इसलिए शरीर-बल सम्पादन करने के लिए और उसकी 
रक्षा करने के लिए बहुत प्रयत्न करते रहना चाहिए । 

(६) विद्या योग-सूत्र में अविद्या का लक्षण किया हुआ है-- 

गतित्याशुचिदुःखानात्ममु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ।१ 

तस्य हेतुरविद्या ।२ 

अविद्या श्रर्थात्‌ विषयासक्ति, ऐड्वर्यश्रम, अभिमान यह हैँ । 
बड़े-बड़े पाठान्तर करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती । 
पाठान्तर यह्‌ . विद्या का साधन होगा । यथार्थ दशन ही विद्या है 
[यथाविहित ज्ञान विद्या है*] । प्रमा* के विरुद्ध भ्रम है, विद्या में 
भ्रम नहीं होता. । 'अनात्मनि आत्मबुद्धिः’ “अशुचिपदार्थे शुचिबुद्धि 
यह भ्रम है । यही भ्रविद्या का लक्षण है और इसके विरुद्ध जो लक्षण 
हैं वे विद्या के हैं । 


जिस पुरुष को यह अभिमान होता है कि मैं धनाढ्य हू वामे | 
बड़ा राजा हू उसे भ्रविद्या का दोष है । दूसरा शरीर का क्षीण रहना, 
यह अविद्या के कारण ही होता है। इससे सब प्रकार की विद्या 


_ सम्पादन करने के विषय में प्रयत्न करते रहना. चाहिए । हमारे देश 


में न्युन अवस्था में विवाह करने की रीति के कारण विद्या-सम्पादन 
करने में अ्रडचन५ होती है । अपवित्र पदार्थ में पवित्रता मानना यह 
अविद्या है । ईश्वर का ध्यान, यह पूर्ण विद्या है । यह सारी विद्याग्रो 
का मूलं है । किसी भी देश में इस विद्या का ह्लास (न्यूनता) होने से 
उस देश को दुदंशा ग्रा घेरती है । 


१. योग दर्शन २।५॥ २. योग दर्शन २।४॥ . 

३. 'पाठान्तर' मराठी शब्द है । इसका अर्थ है--'कई ग्रन्थों के वाक्यों 
को .कण्ठस्थ करना' । हिन्दी अनुवादो में केवल 'पाठ' शब्द है । इन्हीं में उत्तर 
वाक्य में 'पाठान्तर' शब्द का ही प्रयोग है । वहां भी यही है अर्थ । 

४. यह मराठी सं० में नहीं है। हिन्दी अनुवादों में है। यह सम्भवतः 
पूर्वेवाक्य का स्पष्टार्थ वाक्य .है । | 

५. प्रमा =यथार्थं ज्ञान । 

हिन्दी -सं° में 'ग्रापत्ति पाठ । अड़चन' शब्द का प्रयोग धिक युक्त 
है। मराठी सं० में भी यही प्रयुक्त है । 
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(१०) सत्य--तीन प्रकार का है, सत्य-भाव, सत्य-वचन, सत्य- 
क्रिया । सत्य-भावना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए और 
सत्य ग्राचरण तो करना ही चाहिए। किसी प्रकार का विकल्प मन 
में न होना चाहिये । सत्य का त्याग करना चाहिये। विकल्प का 
लक्षण योग-सूत्र में किया है कि 

दाब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यों विल्कप: ।* 

सम्भव कौन सा और ग्रसम्भव कौना सा, इसका विचार करना 
चाहिए । कुम्भकर्ण के विषय में तुलसीदासजी का एक दोहा है कि-- 

जोजन* एक मू छ रहो ठाढ़ी, जोजन चार नासिका बाढी । 


देव मामलेदार3 की कोई वात उड़ाते हैं कि उसने अपने वचन 
से पुरुष को स्त्री बना दिया था। ऐसी अ्रसम्भाव्य बातें हमारे देश 
में बहुत सी फेल गई हैं। इसलिए प्रमाणों के सहाय* से ग्रथं विवेचन 
करके देखने से विचार के अन्त में निश्चय होता है कि झूठ बात कौन 
सी और सच्ची बात कौन सी है । 


(११) अक्रोध-बड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता-है, उसका 
सर्वथा त्याग करना चाहिए । स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा सकता, 
परन्तु उसे भी रोकना, मनुष्य कां धमं है। क्रोधाधीन होने से बड़े- 
बड़े ग्रन्थ होते हैं । 


इस प्रकार का एकादशलक्षणी सनातन घमं है, [जो मनुष्य _ 


मात्र का कतंव्य है ।]* 
एतद्देशभ्रसुतस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंसानवाः॥ ` 


व्यवहार धर्म की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सारी दुनिया 
२2 MTR CS ESR es i SA 


१. योग दर्शन १1९ 
२. हिन्दी सं० में 'योजन', मराठी सं० में 'जोजन' । 


३. देव मामलेदारकर नाम का एक साघु दक्षिण में हुआ था । उसके अ 


विपय में दन्त-कथा प्रसिद्ध है । 
४. अर्थात्‌ सहायता से । ऋषि दयानन्द के गर्यो में सर्वत्र 'सहायता' के 
अर्थ में सहाय' शब्द का प्रयोग होता है । _ ; 
५. यह कोष्ठान्तगंत पाठ हिन्दी अनुवादो, में है. परन्तु मराठी सं० में 
नहीं है। ६. मनु० २२० ॥ 
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में इसी भ्नार्यावतेः से विद्या गयी । इस शार्यावतँ* देश के आयं 
पुरुषों कें वैभव का वर्णन जितना ही किया जाय थोड़ा हे । समुद्र.पर 


चलनेवाले जो जहाज, उन पर कर लेने की आज्ञा मनु ने अ्रष्टमा- 


. ध्याय में लिखी है-- ८ है 
समुद्रयानकुशला देशकालार्थर्दाशनः । 
स्थापयन्ति तु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥13 

इससे स्पष्ट है कि समुद्र-यानादिक पहले हमारे लोग बनाया 
करते थे ।४ 
अ्रधर्म--अर्थात्‌ ग्रन्याय, इसका विचार करना चाहिए। मनुने 
ऐसा लिखा है कि-- ; 
' परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमं मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनुतं चेव पेशुन्यं चापि सर्वेशः । 
असम्बद्धप्रलापदच वाङ सयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ 
अदत्तानामुपादानं हिसा चेवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥* 
मानसिक कर्मों में से तीन मुख्य अधर्म हैं। [परद्रव्येष्वभि- 


ध्यानम्‌ अर्थात्‌] परद्रव्यहरण.अथवा चोरी; मनसानिष्टचिन्तनम्‌ 
MaDe So CSS AI नि नि न्‍न्‍ 


१. मराठी सं० में 'हिन्दुस्थान' शब्द का प्रयोग है । स्वामीजी महाराज 
“हिन्दु या “हिन्दुस्थान' शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने यहां निश्‍चय 
ही 'भ्रार्यावते शब्द का प्रयोग किया होगा । हिन्दुस्थान शब्द का प्रयोग मराठी 


अनुवादक ने अथवा सारांश संग्रहीता ने लिखा होगा । चतुर्थ प्रवचन में 'प्राण- 


प्रतिष्ठा! के प्रकरण में भूल से हिन्दू शब्द का उच्चारण हो जाने पर अपनी 
भूल स्वीकार की है और 'हिन्दू' शब्द का मूल अर्थ बुरा है, यह दर्शाया है । 
पाठक उस प्रकरण पर भी घ्यान देवें । 

२. हिन्दी भनुवादों में “इस देश' पाठ है । मूल मराठी सं० में 'हिन्दुस्थान” 
शब्द प्रयुक्त है (द० पूर्व इसी पृष्ठ की टिप्पणी १) । ३. मनु० ५।१५७॥ 
४. यह वाक्य सब संस्करणों में शलोक से पूर्व है । प्रसंगानुसार श्‍लोक 

के पदचातू चाहिए । अत एव हमने इसे यथास्थान रख दिया है। 
५. मनु० १२।५, ६, ७॥ । ६. यह पाठ मराठी सं० में भी नहीं है, 


तथापि अगले पाठो के अनुसार होना चाहिए । 
CC-0.In Public Domain. होना वी Vidyalaya Collection. 
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अर्थात्‌ लोगों का बुरा चिन्तन करना, मन में द्वेष करना, ईर्ष्या 
करना, वितथाभिनिवेश अर्थात्‌ मिथ्या निश्‍चय करना । 


वाचिक अधर्म चार हुँ-पारुष्य भ्रर्थात्‌ कठोर भाषण। सब 
समय सब ठौर मृदु भाष॑ण करना यह मनुष्यों को उचित है। किसी 
न्धे मनुष्य को आ श्रन्थे' ऐसा कहकर पुकारना निस्सन्देह सत्य है, 
परन्तु कठोर भाषण होने के कारण अधमं है। अनृत भाषण अर्थात्‌ 
झूठ बोलना । पैशुन्य श्रर्थात्‌ चुगली करना । ग्रसम्बद्धप्रलाप अर्थात्‌ 
जान वूक कर बात को उड़ाना । 


शारीरिक अ्रधर्म तीन हूं-श्रदत्तानामुपादानम्‌ अर्थात्‌ चोरी । 
हिसा अर्थात्‌ सब प्रकार के क्रर कर्मे । परदारोपसेवा अर्थात्‌ रंडी- 
बाजी वा व्यभिचारादि कर्म करना । किसी मनुष्य ने अपने खेत में 
कीः जमीन में न बोकर अपना बीज लेकर दूसरे.की जमीन:में वोया 
तो उसे हम क्या कहेंगे ? क्या उसे हम मुखे न कहेंगे ? - अपने वीर्ये 
को अ्गम्यागमन करके खच करने हारा तो महामुखं है। कोई ऐसा 
कहने लग जाते हैं कि हम नकद पैसा देकर बाज[र का माल मोल 
सेते हैं, इसमें व्यभिचार वा. पाप क्या होगा ? परन्तु पलले का रुपया 
खर्च करके अपने अमुल्य वीर्य को खर्चे करना यह व्यापार किंस 
प्रकार का है ? ऐसा व्यापार करने वाला क्या महामूखं नहीं है ? 

घमं के तीन स्कन्ध हूं -यज्ञ, अध्ययन और दान ।४ 

` . यज्ञ-अर्थात्‌ होम । यज्ञ करने से वायुशुद्धि होकर देश में बहुत 
सी वृष्टि होती है । मीमांसा श्रौर ब्राह्मणादि ग्रन्थों में मन्त्रमयी देवता 
मानी है और विग्रहवती देवता कहीं भी नहीं मानी। इस व्यवस्था 
के द्वारा शास्त्रकारों ने बहुत सा झगड़ा मिटा दिया, परन्तु-- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । 


इस पुरुषसूक्त में की ऋचा की व्यवस्था का लगाना जरा अच्छा 
` ` ही कठिन पड़ता है। 
झध्ययन--अध्ययन ग्रर्थात्‌ लड़कों को पढ़ाना, वैसें ही लड़कियों 
को पढ़ाना यह है। 
६. त्रयो घर्मेस्क्न्याः--यज्ञोऽध्ययनं दोनमिति । छा० उप० २।२३।१ ॥ 
७. मीमांसा ६।१।६ के भाष्य में देवता को मन्त्रमयी कहा है और विग्नह- 
वती देवता का खण्डन किया है। ` ८. ऋक्‌ सं० १०९०1१६ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२० पूना-प्रवनच 


पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोऽग्निपरिष्क्िया ।' 
इसमें 'गुरौ बासः' अर्यात्‌ [गुरु के समीप अध्ययन के लिए 
रहना । परन्तु] कुल्लूक भट्ट ने पति के घर में वास करना” ऐसा 
अर्थ कर अर्थं का घोटाला (=भ्रन्थं)\कर दिया । 
पूर्व काल में ग्राये लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थीं । 
आय लोगों के इतिहास की शोर देखो--स्त्रियां आजन्म ब्रह्मचय ब्रत 
घारण कर रहती थीं और साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और 
गुरुगृह में वास इत्यादि संस्कार होते थे । यह सबको विदित ही है । 
गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि बड़ी-बड़ी सुशिक्षित 
स्त्रियां होकर बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों की शंकाश्रों का समाधान करती 
थीं, फिर [न मालूम] कुल्लूक भट्ट ने 'पतिसेवेव गुरो वासः' ऐसा 
अर्थ कहां से किया ? ग्राथवंण संहिता मे" 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।* 
ऐसा स्पष्ट वाक्य है । इस वाक्य को एक आर रख कर कुछलूक 
भट्ट के अर्थ को ग्रहण करना बहुत कठिन होगा । सुशिक्षित स्त्रियां 
कुटुम्बी गृहस्थो को सब प्रकार सहाय करने वाली होती हैं । संगति 
का बल कितना है, इसका विचार करो । विद्वान्‌ को अविदुषी स्त्री 
से संग पड़े तो उसका परिणाम कैसे लगे? फिर स्त्रियां ही केवल 
पढ़ें इतना ही नहीं; किन्तु सब जातियां वेदाभ्यास करने का अघि- 
कार रखती हैं [देखो--] 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
` ब्रह्मराजन्याम्याध शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥९ 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणइचेति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्‌ वेश्यात्‌ तथेव च ॥° 
“शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है इस 
मनु वाक्य का भी विचार करना चाहिए । 


१. मनु २।६७॥ २. यह पाठ त्रुटित प्रतीत होता है । इसके 
विना वाक्य रचना लड़खड़ाती है । Sh ; 


३. यह पाठ सभी हिन्दी सं० में है । अर्थ की स्पष्टता के लिए झाव- : 


इयक है । ४. मराठी सं० में 'अथवंण? पाठ भ्रष्ट है, 'माथवंण” चाहिए । 
५. अथवं ० ११॥५॥१८॥ ६. यजु० २६२॥ ७. मनु० १०६५॥ 
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अध्ययन करना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य निभाना यह बडा भारी धर्म 
है। ब्रह्मचर्यं के कारण शरीर-बल और बुद्धि-बल प्राप्त होता है । 
आजकल लड़के-लड़कियों के शीघ्र विवाह करने की बुरी रस्म पड़ 
गई है । काशीनाथ ने 'शीघ्रबोध' नामक एक ज्योतिष का ग्रन्थ 
बनाया है, उसमें ऐसा कहा है कि-- | 
; झष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥। 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दुष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥॥ 
लड़की शीघ्र गौरी होती है, रोहिणी होती है, रजस्वला होती 
है, ऐसी बकवास की है। इस ग्रन्थ को बने भी ८० वर्ष! भी नहीं 
हुए होंगे । कफ अरब 
स्वयंवर के विषय में मनु का कथन है कि-- 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत गृहे कन्यतु मत्यपि । 
ऊध्व तु कालादेतस्माद्‌ विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥* 
इसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे बेसी 
ही कुमारी रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो । यथा-- 
_ काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गुहे कन्यतु मत्यपि । 
न चैवेनां प्रयच्छेत्‌ तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ 
पुरातन सुश्रुत चरकादि वैद्यक के ग्रन्थों में आयु के चार भाग 
ST या 


१. हिन्दी संस्करणों में “१०० वषं' पाठ है । मराठी सं० (पृष्ठ १६) 
में 'ऐश्षी वर्षे' अर्थात्‌ ६० वषं? पाठ है । प्रतीत होता है प० गणेश रामचन्द्र 
ने जब सं० १९५० में हिन्दी अनुवाद किया, उप समय व्याख्यान काल सन्‌ 
१८७५==सं० १६३२ में १८ जोड़कर ८५०-१८९५ अर्थात्‌ १०० वर्ष 
बना दिया | अगले संस्करणों में यहीँ से यह भूल व्याप्त होती चली गई। 
वर्तमान सं० २०२५ तक १७३ वर्ष जानने चाहिएं । 

२. मनु० ६६० । वहां द्वितीय चरण का पाठ 'कुमायूं तुमती सती है । 
स० प्रकाशं, सं० वि० में शुद्ध पाठ है । प्रतीत होता है सारांश लेखक से उत्तर 
इलोक के आघार प्र यहां का पाठ भ्रष्ट हो गया है। 

३. मनु शा८& ॥ 
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कल्पित किये हँ (१) वृद्धि (२) यौवन (३) सम्पूर्णता और 
(४) हानि । इनकी व्यवस्था इस इलोक' में दी है-- 


` ऽवृद्धियौवनं सम्पुणेता किङ्चित्‌ परिहाणिञ्चेति। आषोडबाद्‌ 
बुद्धिः आपञ्चविशतेयौ वनं, ग्राचत्वारंशतः सम्पूर्णता, ततः 
किञ्चित्‌ परिहाणिइचेति ॥ a म 


पुरुषों को योग्य अवस्था प्राप्त होने के लिए कम-से-कम चालीस 
वर्षं वय* होनी चाहिए, निकृष्ट पक्ष में पच्चीस वर्ष की वय होनी 
चाहिए और लड़की की सोलह वषं की वथ होनी चाहिए, ऐसा सुश्रुत 
का कहना है। | 
` *पर्न्चविज्ञे ततो वर्षे पुमान्नारीं तु षोडशे । 
समत्वागतवीयो' तौ जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 


है । वस्तुतः यह शलोकं नहीं है, गद्य है । 

२. इससे पूवं हिन्दी संस्करणों में 'तिल्रोश्वस्थाः शरीरस्य! पाठ अधिक 
है। यह मराठी सं० में नहीं है तथा वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध भी है। 
सत्यार्थप्रकाश समु० ३, संस्कारविधि पृष्ठ ४७, १४० (रा० ला०-कपुर ट्रस्ट 
सं०) में 'चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य' .पाठ है, परन्तु सुश्रुत में यहां पाठभेद है । 
द्र० सुत्रस्थान ३५।२६ ॥ | ह. 

३. संस्कारविधि गर्भाधान संस्कार पृष्ठ ४६ (रा० ला० कपूर ट्रस्ट सं ०) 
में आचतुविशतेयौवन' पाठ हैं। संस्कारविधि प्रथम सं० Ya १०१ तथा द्वि० 
सं० पृष्ठ ५३ (==रा० ला० कपूर ट्रस्ट सं० पृष्ठ १४०), सत्या ्थप्रकाश समु० 

` ३ में 'म्रापज्चविदतेयौवनं' पाठ ही मिलता है । RR मक 
` ४. मराठी सं० में 'वर्य' पद का व्यवहार है। बह युक्त है । उमर के 
लिए संस्कृत भाषानुसार 'वय:? का ही प्रयोग होता है और आयु: पंद का 
व्यवहार सम्पूर्ण जीवितव्य काल के लिए । ग्रतः हिन्दी में. उमर के लिए 'भायु' 
का व्यवहार चिन्त्यं है। ` CE 
 ©श.यहांसे लेकर इस व्याख्यान की समाप्तिपर्यन्त का. मरठी अष 
बैदिक यन्त्रालय.से प्रकाशित संस्करण में चौथे व्याख्यान में पृष्ठ २६ पर छपा 
- है और पृष्ठ १६ से चौथे व्याख्यान के अन्त तक का अंश इस व्याख्यान में 
पृष्ठ १७-१६ तक छपा है । यह प्रत्यक्ष प्र फ संशोधक के प्रमाद कां लक्षण है 
६. सुश्रुत सुत्रस्थान ३५। १३ ० 
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१. हिन्दी सं० में 'इन वाक्यों' में । मराठी सं० में 'या इलोकान्त' पाठ 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌१ में प्रातःसवन चौबीस वष तक वर्णन 

किया हुआ है । यह पुरुषों की कुमार श्रवस्था है । चवालीस वष तक 
मध्यसवन कहा है । यही यौवनावस्था है और अड़तालीस वष तक 
सायंसवन वर्णन किया है, जो सम्पूर्णता की अवस्था है। इसके 
पश्चात्‌ जो समय आता है बंही उत्कृष्ट समय विवाहादि के लिए 
माना गया है । विवाह होने के पुर्व वेदाध्ययन अ्रवश्य कराना 
चाहिए । इन दिनों ब्राह्मण लोगों ने वेदाध्ययन स्वार्थवश नष्ट कर 
दिया है 

अथवंवेद में ग्रल्लोपनिषद्‌ की कहानी प्रसिद्ध है ।* मतलबी 
पण्डित लोगों ने'नये-नये श्‍लोक बना वा लोगों के मनों में जाने वूभे 
विषयों में भ्रम डाला, यह बड़े ही दुःख की बात है। [इसलिए ऐसा 
हो कि स्थान-स्थान पर वेद]: झालायें हों, उनमें वेदाध्ययन कराया 
जावे, परीक्षायें लिवाथी जावें श्रर्थातू वेदाध्ययन को हर प्रकार से 
उत्तेजना मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ।* 

दान--दान शब्द का आजकल जो श्रथ लेते हैं वह नहीं है । 
पेटभरू ब्राह्मण कहते हैं-- 

परान्नं दुलंभं लोके शरीराणि पुनः पुनः । 

विवेचनामूलक दान सदा होता रहा है। इन दिनों लोगो ने 
“पीत्वा पीत्वा* ब्रह्मापि मृतः” ऐसे-ऐसे वाक्यों को कहकर दान का 
मिथ्या ही अर्थं किया है। विद्या वृद्धि के लिए द्रव्य खर्चे हो, कला 
कोशल की उन्नति के लिए धन लगाया जाय, वह दान युक्त है । 


१. द्र ३॥ १६॥ १--६ ॥ इसके विषय में देखो स० प्र० 
समु १४ के अन्त में । ३. यह कोष्ठान्तगंत पाठ हिन्दी संस्करणों में है 
परन्तु मराठी सं० में नहीं है 


४. यही भ्रादेश ऋषि दयानन्द ने अपने झनुयायियों को अन्यत्र भी 
बहुधा दिया है और अंग्रेजी फारसी की पाठशालायें खोलने को मना किया है 
(द्र० ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ २१, -१४० १५१, २६०, ३७६, 
३७१, ४०५, ४६४ आदि संस्क० २) । परन्तु आर्यसमाज ने ऋषि के इस 
महान्‌ आवश्यक आदेश का उल्लंघन किया और कर रहा है । इसका फल 
आर्यसमाज के नाश के अतिरिक्त कुछ न होगा । 


५. यहाँ पाठ भ्रट हो गया प्रतीत होता है, “दत्त्वा दत्त्वा पाठ होना 
चाहिए; क्योंकि प्रकरण दान का है, पान (=पीने). का नहीं है 
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आश्रम चार हैं--ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन पूर्व ही हो चुका है। 
गृहस्थ श्राश्रस में परस्पर प्रीति बढ़कर सामाजिक कल्याण 
बढ़े, यही मुख्य घमं है। इस प्रकार की सामाजिक प्रीति बढ्ने के 
लिए मूर्ति पूजादिक पाखण्ड दूर होना चाहिए 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भार्या भेर्वा' तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रवम्‌ ॥२ 
उपयु क्त इलोक में कहे श्रनुसार गृहस्थों को आनन्द करते हुए 
निर्वाह करना चाहिए, यह उनका मुख्य घमं है। 
वानप्रस्थ--इस आश्रम में विचार करना चाहिए । तप अर्थात्‌ 
विद्या को सम्पादन करना उचित है । 
संन्यासी--संन्यासी को उचित है कि सारे जगत्‌ में घूमे झौर 
सदुपदेश करे, यही उसका मुख्य कत्तव्य कमं है। यथार्थ उपदेश के 
विषय में मनु कहते हैं--. 
दृष्टिपूतं न्यसत्‌ पादं वस्त्रपुतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपुतं समाचरेत्‌ ।।? 
पंचशिख* और शङ्कराचार्य इनका इतिहास देखना चाहिए कि 
उन्होंने सदा सत्य और सदुपदेश ही किये, उसी प्रकार संन्यासीमात्र 
को सदुपदेश करना चाहिए । 
[इसके अनन्तर स्वामीजी महाराज ने] 
सह नाववतु सह नौ भुतक्तु सह वीर्य करवावहै । 
तेजस्विनावघीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥* 
MA शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


[यह कहकर व्याख्यान समाप्त किया ।] 


य 


१. मनुस्मृति में 'भर्त्रा भार्या ऐसा पर्वापर पाठ है। स० प्र तथा सं० 
वि० में उद्धत पाठ ठीक ही है। यहां लेखक प्रमाद से पाठ का व्यत्यास हुआ 


प्रतीत होता है । २. मनु० ३।६०॥ ` ३. मनु० ६।४६॥ 
४. हिन्दी मराठी संस्करणों में 'पञ्चशिखा' ग्रपपाठ 
५, त० आ० ८1१ ॥ 
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[शनिवार त।/० १० जुलाई १८७५७, धर्माधर्म इस विषय पर दयानन्द 
सरस्वती ने व्याख्यान दिया' उस पर हुए प्रश्नोत्तर] 


प्रदन--[ क्या] वेदों में मन्त्रमयी देवताओं का भ्रथवा विग्रहवती 
देवताओं का प्रतिपादन है? सावयव देवताम्रों के विना जड़मति 
अज्ञानी लोग पूजा किस प्रकार कर सकेंगे और घमे-व्यवहार में 
उनका निर्वाह केसे होगा ? 


उत्तर- वेदों के तीन काण्ड हैं--उपासना, कर्म और ज्ञान । 
परन्तु उपासना-काण्ड में केवल एक उपासना ही का प्रतिपादन हो 
यही नहीं, अ्रथवा ज्ञान-काण्ड में ज्ञान ही का प्रतिपादन हो वा कर्मे- 
काण्ड में कमं हो का प्रतिपादन हो, यह नहीं । उपासना-काण्ड में 
उपासना प्रधान है, परन्तु उसमें ज्ञान और कर्म का निरूपण भी 
मिलता है। इसी प्रकार सवंत्र* है। 


मीमांसा का प्रारम्भ “थातो घमजिज्ञासा” ऐसा है । इसमें 
कर्म विचार है। इसमें ग्रथ भ्रौर ग्रतः इन दो शब्दों के अर्थ के विषय 
में बड़ी ही मेहनत की है? और उस पर से भिन्न-भिन्न काण्ड .की 
बिलकुल भिन्न-भिन्न व्यवस्था विषयक ज्ञापन होता है ऐसा कोई 


छग्राषाढ़ शुक्ला ७ सं० १९३२ । यह तारीख श्रौर दिन का निर्देश 
चौथे प्रवचन रूप प्ररनोत्तर विषयक है । 


१. देखो प्रवचन संख्या ३, यह व्याख्यान ८ जुलाई बृहस्पतिवार को 
हुआ था (द्र० पृष्ठ १३, टि० १) । 

२. अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड में ज्ञान प्रधान है, कमं और उपासना गौण हैं, 
कर्मकाण्ड में कर्म प्रधान है, ज्ञान म्रौर उपासना गौण हैं । 


३. यह संकेत सम्भवतः मीमांसा के'शावर भाष्य की ओर है। 
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कहते हैं, परन्तु वैसा कहना भ्रप्रशस्त है। आइवलायन' ने जो 
व्यवस्था की है वह कुछ-कुछ ठीक है, उसे देखना चाहिए । इन दिनों 
कर्मे वेद-मन्त्रों के भ्रनुकूल नहीं होता, क्योंकि जेमिनि* ऋषि ने 
कर्म-काण्ड में मन्त्रमयीं देवता मानीरहैः और कमं का अधिकार 
स्तातक* और योग्यता को प्राप्त हुए पुरुषों को है। इस पर से कम 
विषय में जड़बुद्धि पुरुष की योग्यता नहीं है, ऐसा [सिद्ध] होता है । 
कर्मकाण्ड में मन्त्रमयी देवता हो तो मूतं देवताश्रों को उसमें* घुसने 
का स्थान नहीं है। 


उपासनादिकों को योगशास्त्र का श्राधार है, जैसे कमं-काण्ड को 

मीमांसा का है, परन्तु योगशास्त्र में मूति-पूज। के विषय में कहीं भी 

वर्णन नहीं है, ज्ञान-काण्ड में सूति की कोई भ्रावश्यकता नहीं होती, 

ऐसी सर्व-सम्मति है । इस पर जैमिनि के मत में, व्यासजी के,मत में 

श्रौर पतञ्जलि के मत में मूति-पूजा गृहीत नहीं होती अर्थात्‌ पूर्व- 

. भीमांसा-शास्त्र, योग-शास्त्र, उत्तर मीमांसा श्रथवा वेदान्त-शास्त्र, 
इनमें तो मूति-पूजा का कहीं भी भ्रवकाश नहीं है। 


अब' कोई ऐसा कहे कि स्मृति-ग्रन्थो में मूति-पूजा है और स्मृति 


१. इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइवलायन ने पूर्वमीमांसा की 
व्याख्या लिखी थी और उसमें 'अथ' तथा 'ग्रतः' की शत्रर कृत व्याख्या से 
भिन्न व्याख्या थी। सत्यार्थप्रकाश आर संस्कारविधि में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती. ने .मीमांसा के व्यासमुनि कृत भाष्य पढ़ने का निदश किया है । 
'प्रपञ्चहूदय' ग्रन्थ के लेखक ने पूवं भ्रौर उत्तर दोनों मीमांसा पर वौघायन 

-मुनि कृत व्याख्या का निर्देश किया है । वेदान्त पर बौघायन वृत्ति. का निर्देश. 
अर्वाचीन आचायोँ ने भी किया है। इस सब पर विचार करने से हमारा मत 
है कि श्राइवलायन के स्थान पर बौधायन नाम अधिक युक्त हो सकता है । 

२. हिन्दी तथा मराठी सं० में “जेमिनी” ग्रपपाठ । 
३. मन्त्रमयी देवता का वर्णन पूर्वमीमांसा भ्र० & पाद ३ में है। 


४. सभी मीमांसा व्याख्याकारों ने प्रथम सूत्र की व्याख्या में 'वेदा- 
ष्ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासा कतंव्या” ऐसा स्पष्ट लिखा है । र 


५. अर्थात्‌ कमंकाण्ड में। ° 
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को अनुमान से श्रुति-मूलकत्व है,' उपलब्ध श्रुति में मूति की पूजा 
का उपदेश न हो तो भी लुप्त श्रुतिः में मूति-पूजा का विधान है, ऐसा 
मानकर मुति-पूजा करनी चाहिए" । ऐसा श्रुति स्मृति का सम्बन्ध 
मानकर अनुपस्थित श्रुति का अवलम्बन कर के उपस्थित ग्रन्थों के 
आधार में जो विचार करना भ्रथवा उसमें गड़बड़ मचाना, यह हमें 
प्रशस्त नहीं दीखता । इन दिनों चार वेद और प्रत्येक वेद की बहुत 
सी शाखाएंँ भी उपलब्ध हैं ।* शाखा भेद फिर कई प्रकार का होता 
है* । जो कुछ मूल बीजरूप वेदों में [है] वैसा उपलब्ध शाखाओं में 
तो न हो, किन्तु लुप्त शाखाओ में होगा, यह कल्पना सयुक्तिक नहीं । 
ग्राइवलायन, कात्यायनादि श्रौत-सूत्रकारों को नष्ट शाखाओं में के मन्त्र 
लेते नहीं वना, इसलिए अमुक मन्त्र नहीं लिए, ऐसे कहीं भी कहते नहीं 
सुना भर शास्त्र-व्यवस्था के लिए स्मृत्यवलम्वन करना चाहिए ऐसा 
भी उनका कहना नहीं था हमारा भी यही कहना है कि पूर्व मीमांसां, 
योग/ग्रौर उत्तर मीमांसा इन शास्त्रों को कृपा कर लगाश्रो, विचार कर 
देखो । इसी प्रकार शतपथादि ग्रन्थों में, निरुक्त में, पातञ्जल मंहाभाष्य 


` १. स्मृतियों के श्र तिमूलकत्व अनुमान का प्रतिपादन. भगवान्‌ जैमिनि 
ने “विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्याद्‌ ग्रसति ह्मनुमानम्‌' (ग्र० १ पा० ३ सूत्र ३) में 
किया है । परन्तु श्रुति से विरोध होने पर स्मृति प्रमाणाहँ नहीं, यह मुख्य 
सिद्धान्त है । | 

२. द्र० स० प्र० प्रथम Ho पृष्ठ ३३१ । वहां इस विषय में ग्रधिक 
सतार से लिखा है। ३. आजकल ८-९ शाखाएं मिलती हैं । 

४. मुख्यतया दो प्रकार का होता है। एक वह जिसमें वेद के गूढ़ 
अथवा भ्रस्पष्ट KATAA पद के स्थान 17 MAZALA पद का निदेश करके 
अर्थज्ञान कराया जाता है । यथा यजुर्वेद १. १७ के 'श्रातृव्यस्प वघाय' के 
स्थान पर काण्वशाखा में (द्विषतो वघाय' पाठ किया गया.है । दूसरा भेद मन्त्र 
के पाठ भेद के-साथ ब्राह्मण भाग का भी समिश्रण रूप होता है। यथा कृष्ण 
यजुः की शाखाएं । 

ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण में यही वात इस प्रकार 
स्पष्ट की है कि-- “शाखा वेदव्याख्यानों की नांई ब्रह्मादिक ऋषि मुनि के 
किए हैं । जैसे 'मनो जूतिजु पतामाज्यस्य' ऐसा पाठ शुक्ल यजुत्रेद में है और 
तैत्तिरीय शाखा में 'मनो ज्योतिजु पतामाज्यस्य' ऐसा पाठ है । इससे स्पप्टार्थक 
हो गया ।” स० प्र० प्रथम सं० पृष्ठ ३३२० Wa 
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में। नष्ट शाखाओं का" गौण प्रकार से भी कहीं सूचक लिङ्ग नहीं है । 
इससे “स्मृति का श्रुतिमूलकत्व है, इस मत के द्वारा आधुनिक अशुद्ध 
व्यवहार के आवश्यकीय उतने ज्ञापकों* को निकालना यह बहुत ही 
अप्रशस्त है । अस्तु, वेदों में तथा शास्त्रों में मूति-पूजा का [कहीं] 
विधान नहीं, इसका विचार हो चुका ।\, 


आब रहा यह कि मूढ़ और भ्रज्ञानी लोग सावयव देवताओं के 
_ विना अपना निर्वाह कैसे करें ? इस प्रश्‍न पर विचार करें। हमारे 
विचार से तो मूखों को भी मूति-पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि मुखे अर्थात्‌ प्रथम ही जड़-बुद्धि और फिर उसके पीछे लगाई 
जाय जड़ पदार्थों की पूजा, तो-क्या उसकी बुद्धि और श्रधिक जड़ न 
होगी ? [क्योंकि] जड़मूति की पूजा से तो जड़बुद्धि में जडत्व ही 
जमेगा, इससे उन्नति तो कभी भी न होगी, किन्तु श्रधोगति तो 

अवश्य होगी । क 

अब यह देखें कि पूजा शब्द का ग्र्थ क्या है? पूजा शब्द का 
अथ 'सत्कार करना' ऐसा है, न कि षोडशोपचार पूजा । देखो-- 


सातृदेवो भव, पितृदेवो भव । 
झाचायंदेवो भव, झतिथिदेवो भव ॥१ 


इस स्थल पर माता-पिता, ग्राचार्य और अतिथि इनका पूजन 
अर्थात्‌ सत्कार करना है। उसी प्रकार मनु में भी स्त्री पूजनीय (है 
अर्थात्‌ भूषण, वस्त्र, प्रियवचन इत्यादिकों द्वारा सत्करणीय है। 
[देखो मनुजी क्या कहते हैं--] 
पितृभिर्ञ्ातृभिशचेताः पतिभिदंवरेस्तथा । 
पुज्या मुषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥४ 


१. अर्थात्‌ लुप्त शाखाओं में विहित मूतिपूजन विषय का । 

२. अर्थात्‌ वर्तमान अवैदिक कर्मकाण्ड की भी प्रत्येक विधि के श्र्‌ ति- 
मूलकत्व ज्ञापकों । 

३. तै० आार० ७।४।२ ॥ वै० यं० के मराठी संस्क० में “तै० उ० प्र० 
७ अनु० ११ पता दिया है। वह श्रशुद्ध है। तै० ३० में प्रपाठक विभाग ही 
नहीं है । “४. मनु० ३॥५४५॥ ˆ 
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जड़ पदार्थों की सत्कार ग्रथे वाली पूजा करते नहीं बनती । 
सचेतन का, सजीव का ही केवल सत्कार करते बनता है । सजीव का 
अर्थात्‌ भद्र मनुष्यादिको का सत्कार करने से बहुत लाभ होते हैं-- 


मनुष्यों को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों की परिपक्वता होकर 
वे वेशद्य को पहु चते हैं और उससे मन्द बुद्धि पुरुषों का कल्याण भी 
होता है । दूसरा यह कि मनुष्यों में स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती 
है कि लोग हमें ग्रच्छा कहें, हमारी सुकीत्ति हो, आस-पास के लोग 
भला कहें, हमारे आचरण को ठीक कहें इत्यादि । तो इस इच्छा से ` 
उनके मन की सदाचरण की इच्छा दृढ़ होती है; पर यह होने कव 
पावे ? जब कि उसे सत्‌ मनुष्यों की संगति हो, अन्यथा कभी सम्भव 
नहीं.। हमें स्पष्ट विदित है .कि जड़ मूर्तियों के सम्मुख मन्दिरों में 
जैसे-जैसे दुराचरण होते हैं वैसे दुराचरण ५ वर्ष के बच्चे के सम्मुख 
भी करने की मनुष्य की हिम्मत नहीं होती । इस पर से. स्पष्ट है कि 
मनुष्य से मनुष्य जितना डरता है, उतना जड़ मूर्तियों से नहीं डरता । 
किन्तु यह तो होता है कि लाख मूर्तियों में भी यदि मनुष्य खड़ा 
किया जावे, उसका चित्त भ्रष्ट और चञ्चल होवे तो वह दुराचरण 
की प्रवृत्ति दिखाता है। जड़ पदार्थ के सत्कार से कभी भी मनुष्य के 
मन की उन्नति नहीं होती; परन्तु सद्विचार महाविचारों में मन 
लगाने से बुद्धि की उन्नति होती है। सत्संगति से, दूसरे का सत्कार 
करने से आत्मा प्रसन्न होकर प्रीति सदुश उत्तम गुण उनमें उत्पन्न 
होते हैं। यह इतना पूजन अर्थात्‌ सत्कार इस अर्थ से मूतिपुजा के 
विषय में विचार हुआ । ` 


अब मूर्ति के षोडशोपचार पूजा के* विषय पर विचार करना 
चाहिए.। जड़ मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ के नाते से पूजा नहीं होती, 
इसलिए प्रथम उसमें उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मूर्ति में 
प्राण-प्रतिष्ठा यह सिर्फ भावना ही है। भावना अर्थात्‌ विचारणा । 


यादृशी भावता यस्य सिद्धिर्भवति तादृशो । 


जेसी-जेसी भावना वैसी ही उसको सिद्धि मिलती है-ऐसा 
कोई-कोई कहने लग जाते हैं। परन्तु यह उनका मिथ्या प्रलाप है, 
क्योंकि सब मनुष्यों को सदा सुख प्राप्ति की दृढ़ भावना रहती है 


१. इस विषय मैं स० प्र० प्रथम सं० पृष्ठ ३२८ देखना चाहिए । 
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फिर उनको सबंदा सुख प्राप्ति क्यों नहीं होती ? “उसी तरह पर्वत 
के बीच सुवर्ण की दृढ़ भावना की जाय तो भी पर्वत सोने का कभी 
तही बन सकता । हमारी भावना के कारण जड़ मति में कुछ भी 
परिवतंन नहीं होता और प्राण-प्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ मूति सचेतन 
नहीं होती, आंखों से देखे ऐसा नहीं होता, यह हम. सबों को श्रच्छी 
तरह मालूम ही है। अस्तु, परमेश्‍वर की अखण्ड निश्चय इस सब 
जगत्‌ भर में चल रहा है। उसमें हमारी कृति से कोई परिवतेन 


` नहीं होगा। जो जड़ है वह जड़ [ही रहेगा, और] सचेतन वह 


सचेतन । 


अंब रहा प्राण-प्रतिष्ठा के कारण जड़ मूर्ति पूजा के ग्रथं मानने 
का क्या आघार है-उसे देखो, न तो चारों वेदों में, अथवा गृह्य 
श्रौत सूत्रों में औऔौर न षड्दशंनों में कहीं भी प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र 
दिये हैं तो फिर प्राणेभ्यो नमः इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र" 
कहां से निकले, इसका विचार हम हिन्दुओं को, नहीं मैं भूला, हम 
आर्यो को करना चाहिए। हिन्दू शब्द का उच्चारण मैंने भूल से 
किया; हिन्दु अर्थात्‌ काला [काफिर चोर इत्यादि] । यह नाम हमें 
मुसलमानों ने दिया है। सो मैंने मूर्खता से उस शब्द को स्वीकार 
किया था, आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ यह हमारा नाम है-- 


विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो . 
बाहिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ । 
शाकी भव यजमानस्य चोदिता 
विइवेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥३ 
_ झायों ब्राह्मणकुमारयोः॥* . . 


भाइयों” ! दस्युसदुश अब्रतचारी लोगों के साथ लड़ने वाल 
हम ब्रतचारी आय हूँ सो स्मरण रहे, ग्रस्तु । Fi 


१. अर्थात्‌ निश्चित नियम । . : 
. २. स० प्र० प्रथम Yo पृष्ठ ३२८ में प्राण-प्रतिष्ठा विषयक प्रायः सभी 
मन्त्र उद्घत हैं । RE 
३. ऋ० १।५१।८॥ . ४, अष्टाध्यायी ६।२।५८ ॥ 
५. मराठी सं० में 'ग्रहो' पाठ है । यह मराठी में ग्रादरसूचक अव्यय है। 
उसी के स्थान पर “भाइयों पद अनुवाद में रखा है। ° 
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प्रतिष्ठामयूखादि अथवा लिङ्गार्चन-चिन्तामणि इत्यादि तन्त्र 
ग्रन्थों में के. मन्त्र लेकर हमं जड्मुति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हुँ । 
यदि कोई ऐसा कहे कि [हुम] उन तन्त्र ग्रन्थों को प्रमाण मानते, 
[हैं] तो यह तान्त्रिक मन्त्र है-- 
पीत्वा पीत्वा पुनः'पीत्वा यावत्‌ पतति भुतले । 
पुवदत्थाय वे पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


ऐसे-ऐसे तान्त्रिक मन्त्रों के बीच वैदिक मन्त्रों का सामर्थ्य कहां 
से ग्रा सके ? इसीलिए जड़मूर्ति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती । 
मन्त्र से स्वाभाविक जड़ पदार्थ में प्राण डालना तो दुर रहा, परन्तु 
स्वाभाविक जीव रहने वाले सावयव मृत शरीर में, जिसमें प्राण 
आना चाहिए और मुर्दा जिन्दा हो जाय, उसमें वैसा नंहीं होता, तो 
फिर व्यर्थ ही इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा के पाखण्ड में क्या रखा है। 


_प्रश्न-भिन्न-भिन्न वर्ण तो आप नहीं मानते, फिर वर्णाश्रमीय 
धर्म की व्यावस्था आप कैसे करोगे अर्थात्‌ ब्राह्मण कौन ? वैश्य 
कौन ? क्षत्रिय कौन ? शूद्र कोन? 


उत्तर-आंश्रम चार हैं-ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और 
संन्यास ।. सुसंगति, अ्रध्ययनादिको का अधिकार मनुष्यमात्र को है। 
जिस-जिस प्रकार का जिस-जिस पर संस्कार होगा उसी-उसी प्रकार 
उसकी योग्यता मनुष्यमात्र में बढ़ेगी । हमारे देश में कोई बड़ी धमं- 
सभा नहीं, जिसके कारण आश्रम-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था कुछ की 
कुछ ही हो गई । भला आदमी. दुःख उठाता है, [जितने] चाहिए 
उतने मजदूर नहीं मिल सकते, क्योंकि देश भर में साधुओं की 
टोलियां-की-टोलियां' फिरती हैं । आधुनिक सम्प्रदायों के अनुकूल जो 
साघु बने हैं, उनकी गणना किस आश्रम में की जाए ? प्योकि शास्त्र 
का आधार छोड़ लोग मनमाने रहने लगे हैं, यह एक प्रकार की 
जबरदस्ती है । . शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय भर ब्राह्मण यह व्यवस्था गुण, 
कर्म और स्वभाव से की जा सकती है और प्राचीन आयं लोगों की 
व्यवस्था इसी प्रकार थी । वे जन्म से ब्राह्मण नहीं मानते थे । जान- 
श्रुति [और] जाबाल ये नीच [कुल के] थे ।* जाबाल ऋषि की 
EU 


१. जानश्रूति को छां० उप० ४२1३ में शुद्र कहा है, जाबाल की कथा 
छां० उप० ४।४।१-५ में है । $ उ 
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कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ में कही हुई है। उसकी माता व्यभिचारिणी 
थी, परन्तु गुरु के पास जाकर जाबाल सत्य बोला, इतने ही कथन से 
गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगा कि 'जाबाल' तुमने सत्य भाषण 
किया, तू ब्राह्मण है ।' ऐसा कहकर उसे ब्राह्मणत्व दिया । अब पुरुष 
सूक्त में भी एक श्रुति है, उसका भी गें करना चाहिए। 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां YA अजायत ॥ १ 


पुरुष सूक्त के बीच में 'सहस्रशोर्षा' यह पद बहुत्रीहि है 
तत्पुरुष नहीं है ।३ जिस प्रकार'“गङ्कायां घोषः' इसका अर्थं लक्षणा से 
करना पड़ता है। इसी प्रकार [की] पद्धति रखकर ऊपर के वाक्य का 
KA करना चाहिए | 


पुर्णत्वात्‌ पुरिशयनाद्‌ वा पुरुषः 
[यह निरुक्त का प्रमाण है] * 


उस पुरुष का मुख अर्थात्‌ मुख्य स्थान अर्थात्‌ विद्वान्‌ ज्ञानवान्‌ 
[जो है] ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में “बाहु” अर्यात्‌ “वीर्य” ऐसा 

२. छां० उप० ४।४।४-५॥ Aa 

३, ऋ० १०६०।१२ ॥ वै० यं० अजमेर के छपे मराठी सं० में इसका 
पता “य० अ० ३१, मं० ११” दिया है, वह अशुद्ध है । इसका कारण यह है 
कि मन्त्र से पूवं 'पुरुष-सुक्त' शब्द का निर्देश है । यजुर्वेद में सुकत शब्द का 
व्यवहार नदीं है, ऋगेद में है । ग्रतः ऋणगेद का ही पता यहां देना चाहिए 
था। यह संशोधक का अज्ञान है। क. ख. गः अनुवादों में मन्त्र के आगे 
(यजु०) पद का निर्देश है, यह भी ग्रशुद्ध है । हिन्दी अनुवादों में तो ऋग्वेदीय 
“पद्म्यां शुद्रो। पाठ को यजुवेदीय “पदम्या शुद्रो' पाठ में भी परिवर्तित कर 
दिया गया, मराठी सं० में मन्त्र पाठ ऋग्वेदीय ही है, पर पता यजुर्वेद का 
दिया है । अनुवादक ने पू्ेत्र भी भित्र कर्गेभि,' के ऋग्वेदीय पाठ को यजुर्वेदीय 
पाठ में परिवर्तित कर दिया, यह हम पूवं (पृष्ठ १३ पर) लिख चुके हैं । 

४. द्र० सत्यार्थ प्र प्रथम सं० पृष्ठ ३२६। वहां अधिक स्पष्टीकरण 
किया है। 

५. निरुक्त के नाम से उद्धत पाठ . भ्रथंतः अनुवाद है । निरुक्त का मूल 
पाठ इस प्रकार है--'ुरुषः पुरिषादः+ पुरिशयः, पूरयतेर्वा । पुरयत्यन्तरित्यन्तर- 
पुरुषमभिप्र त्य ।' २।३ ॥ 
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र्थे दिया है।' इससे स्पष्ट है कि जो वीर्यवान्‌ वह क्षत्रिय, ऐसी 
व्यवस्था होती है । व्यावहारिक विद्या में जो चतुर, वह वैश्य । अब 
'पढ्भ्यां शुद्रो अजायत' इस स्थल पर 'पद' इसका अर्थ नीच मानकर 
मुखेत्वादि गुणों से शूद्र होता है ऐसा [मानकर उन्हें नीच] कहना 
किस रच चल सकेगा ? “यानि तीर्थानि सागरे तानि ब्राह्मणस्य 
णे पदे' इस स्थल पर पद की कितनी भारी योग्यता है, यह 
तुम्हे विदित ही है। इस विचार से शूद्र अर्थात्‌ मुख ऐसा ही अर्थ 
होता है भर मनु जी के वाक्य का अर्थ सम्यक्‌ प्रकार लग जाता है-- 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणइचेति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्‌ वैश्यात्‌ तथैव च ॥२ 


सब वर्णों के ग्रध्ययन का समय ब्रह्मचर्य है, और संसार को 
एक झोर रखकर अध्ययन, उपदेश और लोक-कल्याण करने में जो 
सम्पूर्णं समय लगाया जावे यह संन्यास है । गृहस्थियों को समय [इन 
सव कार्यों के करने को*] नहीं मिलता और संन्यासियों को अ्रव- 
काश बहुत मिलता है बस यही मुख्य भेद है। 


अब यदि कहा जाय कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है तो जब 
कोई ब्राह्मण अपने सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के समान आचरण 
करने लग जाता है तो उसका ब्राह्मणत्व कहां जाता है ? इससे 
[सिद्ध हुआ कि*] केवल जन्म-सिद्ध ही ब्राह्मणत्व नहीं, किन्तु 
आचार-सिद्ध है। यह तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता है। जिस 
समय इस श्रार्यावतं में अखण्ड राज्य, अखण्ड ऐइवयँ था उस समय 
वर्णाश्रम की ऐसी ही व्यवस्था थी । यदि कोई कहे कि गृहस्थाश्रम 
का अनुभव लिए विना संन्यास न लेना चाहिए, तो यह कहना 


१. द्र० “वाहु वीयंमू' । यह पाठ ऋषि दयानन्द ने सत्या० प्र० चतुर्थ 
समु० (श० Ho भाग १, पृष्ठ १८०) में भी उद्धत किया है। पर इस श्रांनु- 
` पूर्वी का पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुय्ना । हां, इस प्र्थवाला 'वीय॑ वा एतद्‌ 
_राजन्यस्य यद्‌ वाहुः पाठ श० ब्रा० ५।४।१।१७ में मिलता है । क्रग्वेदादि-. 

आाष्यभूमिका के वर्णाश्रमघर्मे प्रकरण (रा० ला० कपूर ट्रस्ट सं० पृष्ठ) में 
यही पाठ उद्धत है। २. मनु० १०।५६॥ 
३. कोष्ठान्तर्गेत माठ हिन्दी सं० में है, पर मूल में नदीं है । 


४, कोष्ठान्तर्गंत पाठ हिन्दी सं० में स्पष्टाथ दिया है । 
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प्रशस्त है । क्योंकि यदि रोग हो तो औषध [देना बुद्धिमानी ] 
है । जिस पुरुष को विषयासक्ति की इच्छा नहीं, इन्द्रिय-भोगेच्छा 
नहीं, उसे नया संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु वह तो 
[स्वयं बना बनाया] संन्यासी ही है । 


गार्गी ने कभी भी संसार-सुख का भ्रनुभव नहीं लिया, वह सदा 
ब्रह्मचारिणी थी । संन्यासियों से बड़े-बड़े लाभ होते हैं । संन्यासियों 
को शरीर सम्बन्ध मात्र होता है, दूसरे व्यवसाय उन्हें नहीं होते । 
. उपदेश वा ग्रधर्म की निवृत्ति करना, यह संन्यासियों का मुख्य कत्ते- 
व्य कमं है। अब यदि कोई पूछे कि पुत्रोत्पत्ति विना जन्म कँसे सफल 
होगा तो उन्हें यह उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं--विद्या 
आर योनि से । इन दोनों ही सम्बन्धों से पुत्र प्राप्ति होती है। 
“गरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता” । मूढ़ लोग जनपद में दुराचार कर-कर 
किसी आपत्ति में पड़ेंगे सो उन्हें सदाचरण की ओर लगाना, यही 
चतुर्थाश्नमधारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है । 


परन्तु इन दिनों संन्यासियों पर बड़े-बड़े जुल्म भ्रत्याचार हो 
रहे हैं अर्थात्‌ संन्यासियो को वन में रहना चाहिए । एक ही बस्ती में 
तीन दिन से अधिक न रहें, इत्यादि-इत्यादि प्रतिबन्ध हैं। यदि इन्हें 
साना जाए, तो वह फिर किस प्रकार और किसे उपदेश करें ? क्या 
वह एक गांव से दूसरे गांव दौड़ता फिरे ? संन्यासियों को ्राग को 
न छूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं; परन्तु मरने तक वे अपने जठरारिन 
को कैसे छोड़ सकेंगे [अर्थात्‌ वह तो उनमें बना ही रहेगा ।*] झाधु- 
निक 'बिश्वेश्वरपद्धति' नामक ग्रन्थ से यह सब पाखण्ड फला है । 


फिर आधुनिक साधुओं को तन मन घन का समर्पण करे [यह्‌] 
क्या है ? भाई मन का समपंण कंसे होगा और तन का समर्पण 
करने में क्या मल मूत्रादिकों का भी समर्पण £होगा ? आधुनिक 
साधुओं ने कुछ विलक्षण ही व्यवस्था बनाई है। उन्हें वेद-शास्त्रों से 
क्या काम ? 


१. कोष्ठान्तगंत पाठ हिन्दी सं० में स्पष्टार्थंता के लिए है । 
२. मनु० २1१४६ ॥ | 


३. कोष्ठान्तगत पाठ हिन्दी सं० में है, वह स्पष्टार्थता के लिए है। 
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विचारे संन्यासीमात्र का [यह] हाल है । मुझे कुछ घन चाहिए, 
इसलिए ऐसा कहता हू, यह वात नहीं । मेरी मनोवृत्ति का साक्षी 
ईश्‍वर है। 
प्रश्‍न--मुतं पदार्थों के विना ध्यान कैसे करते बनेगा ? 
6 


उत्तर- शब्द का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में ग्राता है 

वा नहीं ? आकाश का आकार नहीं तो भी आकाश का ज्ञान करने 
में आता है वा नहीं जीव का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान 
होता है वा नहीं ? ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये नष्ट होते 
ही जीव निकल जाता है, यह किसान भी समभता है । ध्यान यह 
ऐसा ही पदार्थ है । योग आदि शास्त्र में ध्यान का लक्षण किया-- : 

रागोपहतिर्ध्यानम्‌ ॥१ 

ध्यानं निविषयं सनः ॥२ 

तत्र भ्रत्ययेकतःनता ध्यानम्‌ ॥3 


साकार का ध्यान कंसे करोगे ? साकार के गुणों का ज्ञानाकार 
होने तक ध्यान नहीं बनता अर्थात्‌ सम्भव नहीं होता कि ज्ञान के 
पहले ध्यान हो जाय । देखो एक सूक्ष्म परमाणु के भी अघम, उत्तम 
[और] मध्यम ऐसे अनेक विभाग ज्ञान बल से कल्पने में आते हैं । 
' अब कोई ऐसा कहे कि मुट्ठी में क्या पदार्थ है तो विदित होने तक 
मुट्ठी की श्रोर देखने ही से केवल उस पदार्थ का ध्यान कैसे करें ? 
तो इससे मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय उस पदार्थ को 
जानने के लिए और भी दृढतर सबल उपाय हैं। देखो ! अनुमान, उप- 
मान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव ग्रौर अभाव-ये आठ" उपाय 
हूँ । अनुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष की क्या प्रतिष्ठा है। अब यह 
विचारणीय है, अस्तु । 


SSS 
ba ki 
१. सांख्य ३।३० ॥ 
२. सांख्य ६॥२५ ॥ 
३. योग ३।२ ४ टि 


४. यहाँ पूव निदिष्ट प्रत्यक्ष की गणना करके 'झाठ' संख्या लिखी है। 
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~ 
[वेद-विषय] 

[बुधवार ता० १३ जुलाई १८७५६ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० १३ जुलाई के 
दिन रात्रि में आठ बजे दिए वेद-विषयक व्याख्यान का सारांश । ] * 

ओम्‌, दुते दृह मा मित्रस्य मा चचुषा सर्वाणि 


भूतानि समीचन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चचुपा सर्वाणि भूतानि 
समीचे । मित्रस्य चक्षषा समीचामह ॥ 


झाज के व्याख्यान का विषय 'वेद' है। तीन प्रकार से इस 
विषय का विचार करना चाहिए - 
(१) वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? 
. (२) वेद का कर्ता कौन है और 
(३) वेदों का प्रयोजन क्या है ? 
परमेश्वर वेदों का कर्ता है। वेदं श्रर्थात्‌ ज्ञान, वेद अर्थात्‌ 
विद्या । ज्ञान या विद्या ये सम्पूर्ण सृष्टि-पदार्थो के बीच उत्तम है। 


१. ता० १३ जुलाई १८७५ को 'मंगलवार' था । चौथे व्याख्यान के 
आरम्भ में १० जुलाई शनिवार ठीक लिखा है । इस भूल का कारण सम्भवतः 
अगले वाक्य में “बुधवार पेठ' का निर्देश होना है। इसकी पुष्टि. २४ जुलाई 
शनिवार और २५ जुलाई रविवार के दोनों व्याख्यानों पर मराठी सं० में 
'बुघवार! का निर्देश होने से भी होती है । 

$श्ाषाढ़, शुक्ला १० सं० १६३२ । 

२. यह पाठ मराठी सं० के प्रनुसार है । 

३. यजु० ३६।१८॥ वे० Yo अजमेर मुद्रित मराठी सं० में “य० 
५।३४ पता दिया है, वह ग्रशुद्ध है । पूव मुद्रित हिन्दी संस्करणों में ठीक 
पता होते हुए भी यह भूल कैसे हुई, यह ज्ञातव्य है । 
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पाचवा प्रवचन ३७ 


ज्ञान.सुख का कारण है, ज्ञान के विना सुखकारक पदार्थ भी दुःख- 
कारक होता है, क्योंकि ज्ञान के विना पदार्थ की योग्य योजना करते 
नहीं बनती । अनन्त ज्ञान ईश्वर का है इसीलिए “अनन्ता वे वेदाः”' 
ऐसा वचन है । अनन्त यह उसकी संज्ञा है। ग्रनन्त ज्ञान-सम्पन्न परमे- 
झवर मनुष्य की योग्यता #लढ़ाने के लिए ग्रौर उसे ऊचे दरजे को 
पहु चाने के लिए सहज" प्रवृत्त है और इसी हेतु को सफल करने के 
लिए विद्या का प्रकाश करता है, सो वही प्रकाश 'वेद' है । मनुष्य इस 
अनन्त ज्ञान के लिए अर्थात्‌ वेद-ज्ञान के अर्थ योग्य अधिकारी है । 
इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है । 


अब यदि ईश्वर साकार नहीं तो उसने वेद का प्रकाश कैसे 

किया ऐसा प्रश्‍न उद्धव (=उत्पन्न) होता है । तालु, जिह्वा, ओष्ठ 

आदि जिस श्रधिकरणः में नहीं हैं तो वहां से शब्दोच्चारण कैसे 

बनेगा ? 

इसका उत्तर देना सरल है। ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तो फिर 

सहज ही में यह सोच सकते हैं कि उसे मुखादि इन्द्रियों की अपेक्षा 

नहीं होती । शब्दोच्चारण के संयोगादि कारण भ्रल्प-शक्ति वालों को 
अपेक्षित होते हैं । किञ्च-- 
भ्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्युणोत्यकर्ण: । 

स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुर्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥४ 

हम सब यह स्वीकार करते हँ“ कि हाथ के विना ईश्वर ने 

सब सृष्टि की रचना की । फिर भला मुह विना वेद की रचना क्यों 

न हो सकेगी ? 
कोई यदि ऐसी शंका करे कि वेद-रूपी पुस्तकों की रचना तो 
शक्य काम है, इसके लिए ईश्वर की साक्षात्‌ कृति की कल्पना करने 


१. To ब्रा०.३।१०।११॥ 

२. मराठी सं० सहज=स्वभावतः। अन्य संस्करणों में सदा? पाठ है, 
वह पपाठ है। ३. वेदोत्पत्ति के अधिकरण अर्थात्‌ परमात्मा में । 

४. तुलना करो--इवेताश्‍वतर उ० ३।१९। वहां 'स वेत्ति वेद्य॑' और 
“पुरुषं महान्तम्‌’ पाठ है । हिन्दी के कुछ संस्करणों में मन्त्र के अन्त में कोष्ठक 
“मे (मुण्डकोपनिषद्‌) छपा है, वह अशुद्ध है 


3 ७. 
५. यह पाठ मराठी सं० अनुसारी है । 
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की क्या आवश्यकता ? परन्तु इस स्थल पर जरा विचार करना 
चाहिए । विद्या और जड़ सृष्टि-रचना में महत्‌ अन्तर है । जड़-रचना 
ही केवल परमेश्वर ने कर दी तो इससे उसका बड़ा माहात्म्य सिद्ध 
नहीं होता, क्योंकि विद्या के सम्मुख जड़ सृष्टि-रचना कुछ भी नहीं 
है । इसलिए विद्या का कारण भी ईश्वरी है, ऐसा मानना चाहिए। 
अन्य क्षुद्र पदार्थे निर्माण करके विद्यारूपी वेद ईश्वर उत्पन्न न करे, 
यह्‌ केसे [सम्भव] हो सकेगा ? 


अब वेद विद्या ईइवर से उत्पन्न हुई तो इसका तात्पर्य क्या है ? 
ऐसा प्रश्‍न उत्पन्न होता है । तो उसका उत्तर यह है कि आदि विद्या 
्र्थात्‌ सब विद्याश्रों का मूल तत्त्वमात्र ईश्वर द्वारा प्रकाशित हुआ । 
उसका विशेष प्रभाव मनुष्यों के हाथों से अभ्यास द्वारां होता है। 

अब यह आदि विद्या नर्थात्‌ वेद ईश्वर ने प्रकाशित किए हैं, 
उसके प्रमाण 


(१) प्रथम प्रमाण यह कि वेद में पक्षपात नहीं । ईश्वर सव 
जगत्‌ पर [समान रूप से] अनुग्रह करने वाला है । इसलिये तत्प्रणीत 
जो वेद, उसमें पक्षपात का रहना कैसे सम्भव होगा ? इसी तरह 
ईश्वर न्यायकारी है। इसलिए उसमें पक्षपात की सम्भावना नहीं हो 
सकती । जिसमें पक्षपात हो वह विद्या ईश्वर प्रणीत नहीं हैं। इसका 
उदाहरण- वेद की भाषा क्या [है] ? संस्कृत ही ना । संस्कृत भाषा 
वेदों की है क्या यह पक्षपात नहीं है, ऐसा कोई कहे तो उसका यह 
कहना ठीक नहीं है। [क्योंकि] संस्कृत भाषा सारी भाषाओं का मुल 
है।१ अग्रेजी सदुश भाषायें उससे परम्परा से उत्पन्न हुई हैं। एक 
भाषा दूसरी भाषा का श्रपन्न श होकर उत्पन्न होती है। (वयम्‌ इस 
संस्कृत शब्द में के 'यम्‌' को सम्प्रसारण* होकर 'वी? यह शब्द 
उत्पन्न हुआ - उसी तरह “पितर' से 'पेतर' शौर 'फादर', 'यूयम्‌ से 
शू और 'ग्रादिम' से 'आदम' इत्यादि। ऐसे पञ्च श कुछ नियमों के 
अनुकूल होते हैं प्रौर कुछ अपश्च श यथेष्टाचार से भी होते हैं। इसके 
विषय सें विशेष कहना नहीं ।2 ईइवर में जैसा अनन्त ग्रानन्द है उसी 

१. इस विषय में वेदवाणी” वेदाङ्क सं० २०१७ में मेरा 'भाषा-विज्ञान 
और ऋषि दयानन्द” लेख पढ़ें। २. अर्थात्‌ 'इ' ३. सब हिन्दी संस्करणों 
में“ इसके वारे में बुद्धिमानों कों कृहने की कुछ अ्रधिक>प्रावश्यकता नहीं है” 


- पाठ हैं । हमारा पाठ मराठी अनुसारी है। 
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तरह संस्कृत-भाषा में भी अनन्तानन्द है। इस भाषा के सदुश मृद 
मधुर और व्यापक, सर्व भाषाश्रों की माता, ऐसी दूसरी कौन सीं 
भाषा है? 


अब यदि कोई कहे कि यह भाषा* एक ही देश की क्यों होनी 
चाहिए ? तो देखो, संस्कृऋभाषा एक ही देश की नहीं है । सब 
भाषाओं का मूल संस्कृत में है। इसलिए सर्वज्ञान का मूल जो वेद 
वे भी संस्कृत ही में हैं। जिस-जिस देश में संस्कृत-भाषा पढ त्री, उस- 
उस देश के विद्वान्‌ लोगों के मन का आकर्षण करती जाती है" और 
यह दूसरी भाषाओं के मातृ-स्थान में है, ऐसी योग्यता प्राप्त करती 
जाती है 12 

फिर देखो कि वेद ही में की कुछ-कुछ मुख्य-मुख्य वातों का 
प्रचार जगत्‌ के सारे देशों में चल रहा है । यहूदी लोग सदा वेदी 
रचते और यज्ञ करते थे, यह ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ था ? 
उन्हें होता, उद्गाता, ब्रह्मा इनकी व्यवस्था के साथ यज्ञ करना 
चाहिए यह विदित नहीं था । इसमें कुछ विशेष भेद नहीं । हम श्राया 
की रीतियों में उनसे भूल हुई । इसी तरह पारसी लोग भी श्रग्यारी* 
में अग्नि पूजा करते हैं । क्या यह आचार वेद मूलक नहीं है ? 

वेद में पक्षपात नहीं, यह स्पष्ट है । यहूदी लोग अन्य लोगों से 
द्वेष करना सीखे थे, मुसलमान लोग दूसरों को 'काफिर' कहते हैं 


€ 


ILI 


१. अर्थात्‌ वेद की भाषा २. फ्राइड्रिश इलैगल, विल्हैल्म फान 

, इलैगल, हम्बोल्ड, शोपेन हाएर्‌ प्रभृति प्राचीन योरोपियन विद्वानों ने, जिन पर 

यहूदी-ईसाई मत के पक्षपात का भूत सवार नहीं था, सबने संस्कृत वाड्मय की 

भूरि प्रशंसा की । द्र० भारतवर्ष का बृहद्‌. इतिहास भाग १, संस्करण २, 
Yo ३६, ३७ ॥ 

३. भ्रर्थात्‌ विदेशी विद्वान्‌ भी ऐसा मानने. लगे हैं। मैक्समूलर से 
प्राचीन तथा समसामयिक पक्षपात शुन्य योरोपियन विद्वान्‌ ग्रीक लैटिन श्रौर 
इ'गलिश परिवारकी योरोपियन भाषाग्रो का मूल संस्कृत भाषा को मानते 
थे । यह यहूदी ईसाई मत पक्षपाती मँक्समूलर के “श्रव इस बात को कोई नहीं 
मानता कि ग्रीक लैटिन भौर ऐङ रलो सैक्सन भाषाए' संस्कृत से ही निःसृत 
हैं। कुछ दिनों पूवं ऐसा माना जाता था कथन से ही स्पष्ट है (द्र० हम 
भारत से क्या सीखें ? पृष्ठ ४१, इलाहाबाद से १६६४ में प्रकाशित हिन्दी 
अनुवाद) । ' १. 'मग्यारी पारसियों की यज्ञशाला का नाम है । 
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और उनके घमे-पुस्तकों में ऐसा करने की उत्तेजन की गई है, 
परन्तु इस प्रकार के भ्रभिमान के लिए वेदों में उत्तेजन* नहीं है। 
इसलिए वेद ईइवर प्रणीत हैं ऐसा [सिद्ध] होता है । 


(२) द्वितीय प्रमाण-वेद यह सुलभ* ग्रन्थ है। अर्वाचीन 
पण्डित ग्रवच्छेदक-अ्वच्छिन्न पदों को घुंसेड़ कर बड़े-चौड़े परिष्कार 
करते हैं। परन्तु उन परिष्कारों में केवल शब्द-जाल मात्र रहता है, 
विशेष अर्थ गाम्भीय्यं नहीं होता । इस प्रकार के वेद ग्रन्थ नहीं हैं । 


जब कोई कहे कि दुर्बोध के कारण परिष्कार में का काठिन्य 
पाण्डित्य-सूचक है, तो [झाप जानते हैं कि जब]3 कोवे आपस में 
लड़ते हैं तब उनकी भाषा का ग्रर्थ किसी को भी नहीं समझ पड़ता, 
तो क्या दुर्बोध के कारण काक-भाषा में पण्डित्य की सम्भावना 
होगी ? [कभी नहीं]* अस्तु, वाक्सुलभता और अर्थ गांभीर्य, यही 
साम्यं का प्रमाण है. ज्ञानप्राप्ति क्लेश विना होना यह ईक्ष्वर-कुति 
का दशक है। यों ही “शक्यतावच्छेक शक्यतावच्छिन्न” कहने की 
जगह सुलभ शब्दों से जो भगवान्‌ वात्स्यायनजी ने प्रतिपादन किया 
है, उसे देखो-- 


प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानीति शक्यप्राप्तिः ।५ 


इसी सुलभता के कारण वात्स्यायन महापण्डित क्या आधुनिक 
शास्त्रियों की अपेक्षा गंवार ठहराया जा सकता है? नहीं। फिर 
वात्स्यायन की भाषा की अपेक्षा तो बेदों की भाषा लाख-दरजा 
सरल है। 


(३) तृतीय प्रमाण-वेदों से अनेक विद्या और शास्त्र सिद्ध 
होते हैं । जेसे-- 


१. अर्थात्‌ प्रे रणा । 

२. मराठी में भी 'सुलभ' ही पाठ है। यहां इसका भ्रभिप्राय “सुगम? 
सेहै। ३. कोष्ठान्तगंत पाठ सर्वत्र होता हुए भी मूल से ग्रधिक है। 

४, यह कोष्ठान्तर्गंत पाठ स्पष्टता के लिए है। _ 

५. न्याय वा० भाष्य १।१।३२॥ 

६. सब हिन्दी सं० में “पागल” । मराठी पाठ श्रेडा' है, इसका ग्र्थ 


„ पागल और गंवार दोनों होते हैं। यहां गंवार” धिक उचित है। 
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नमोऽस्तु रुदर भ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः । 

तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीदेशोदीचीदंशोर्थ्वा; ।. 

तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 

यं द्विष्मो यइच नो द्व ष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ।।' 

मनुष्यों के बनाए हुए छुस्तकों में एक ही विषय का प्रतिपादन 

रहता है। जैमिनिजी के सारे मत? का प्रवाह एक धर्म और धर्मी 
इस विषय में विचार करते-करते पूर्ण हुआ । भगवान्‌ कणाद के मन 
का ओघ?* षट्‌ पदार्थों के विवेचन के विचार ही में समाप्त हुआ । 
इसी तरह वैद्यक ग्रन्थ, व्याकरण-भाष्य और योग-शास्त्र की व्यवस्था 
लगाने में भगवान्‌ पतञ्जलिजी की सारी ग्रायु बीती परन्तु वेद ये 
अनन्त विद्या के अधिकरण हैं, इसलिए वेद मनुष्य कृत नहीं हैं; 
किन्तु ईश्वर प्रणीत ही हैं । अब सारी विद्याओं के अधिकरण वेद हैं 
अर्थात्‌ वेद में सारी विद्याश्रों के मूलतत्त्वो का दिग्दर्शन मात्र है। 
उदाहरणार्थ देखें-- 

वाराह्योपानहोपनह्मामि०* 

सहस्नारित्रां शतारित्रां नावमित्यादि०* 

एका च मे तिस्रषच मे पञ्च च मे०० 


प्रथम उद्धरण में रचना विशेष" का निरूपण किया हुआ है, 
दूसरे में नौका-शास्त्र का निरूपण किया है और तीसरे में गणित- 
शास्त्र का निरूपण बतलाया हे । 


१. यजु० १६।६४॥ र 

२. मराठी सं० में 'सवं मताचा झोघ' पाठ है । अगले वाक्य में मनाचा 
झोघ' पाठ है । ्रतः हमारे विचार में पूर्व वाक्य में भी “सर्वं मनाचा गोघ' 
पाठ ही होना चाहिए । तदनुसार भ्र्थ होगा 'जैमिनिजी के मन का सारा 
प्रवाह ।। ३. “ग्रोघ' मराठी शब्द है, इसका अर्थ प्रवाह है । 

४. लोक में यह किवदन्ती है कि आगुवंदीय चरक संहिता, व्याकरण- 
महाभाष्य ग्रौर योग-शास्त्र का रचयिता एक ही पतञ्जलि है । यह कथन 
उक्त किंवदन्ती के नुसार है । पर यह किवदन्ती अशुद्ध हे । इस विषय के 
विशेष परिज्ञान के लिए हमारा सं० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ-- 
३१६-३१८ संस्करण २ देखें । ५. अनुपलब्धमूल । 

६. 'शतारित्रां ज्ञावम्‌' इत्यादि पाठ ऋ० १।११६।५ में मिलता है । 
७, यजु० १८।२४॥ ०, उपानह =जूते की रचना । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


© ae 


४२ पुना-प्रवचन 
अब यदि कोई पूछे कि ईश्वर ने सब विद्याश्रों के मूल तत्त्व ही 
क्यों प्रकाशित किए और साद्यन्त विद्या और कला का क्‍यों विवरण 
नहीं किया ? तो उसमें मेरा यह कहना है कि जैसे ईश्वर ने मनुष्य- 
मात्र के बुद्धि व्यापार का, उसी तरह बुद्ध्युन्तति का भी अवकाश 
रखा । क 
(४) चतुर्थ- कोई-कोई ऐसी शंका भी करते हैं कि वेद अनेक 
पुरुष घटित हैं, तो इसका यह उत्तर हे कि यदि अनेक पुरुष घटित 
वेद होते तो वेदों में [जो] एकवाक्यतादि गुण हैं, उनकी व्यवस्था 
केसी लगाओगे १ . 
पूर्वकाल में भिन्न-भिन्न विद्यायें भारत-खण्ड में वेदों के कारण 
` प्रसिद्ध थीं। जैसे विमान विद्या, अस्त्र-विद्या, इत्यादि । इन विषयों 
के पुस्तक नष्ट होने से वे विद्यायें भी नष्ट हो गई । मुसलमानों ने 
लकड़ी को जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया । जैनियो ने भी 
ऐसा ही ग्रन्थ किया । सन्‌ १८५७ के साल के लगभग जब दंगा- 
फसाद हुआ था, उस समय किसी एक यूरोपियन ने अमृतराब पेशवे 
के भारी पुस्तकालय में आग लगा दी थी--ऐसी दन्त-कथा है । इस 
पर विचार करो कि कितनी विद्या नष्ट होती आई है । 
उपरिचर नामक राजा था । वह सदा भुमि को स्पर्श न करता 
हुआ हवा ही में फिरा करता था । पहले के [जो] लोग लड़ाइयां 
लड़ते थे, उन्हें विमान-रचने की विद्या भली प्रकार विदित थी। 
मैंने भी एक विमान-रचना का पुस्तक देखा है ।* भाई ! उस समय 

१. अर्थात्‌ अनेक व्यक्तियों के द्वारा रचित ग्रन्थ में एक वाक्यता, समान 
भाषा वा लेखन शैली नहीं होती । 

२. यह कौन सा पुस्तक था, इस पर कहीं से कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 
हां, इन दिनों भारतीय विद्वानों की खोज से “भारद्वाज” कृत विमान-शास्त्र 
का कुछ भ्रश प्रकाश में आया है । यह म्रतिप्राचीन और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसके हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन करने का श्रेय श्री स्वामी ब्रह्ममुनिजी को 

'है। सन्‌ १८७५ तक, जव ये व्याख्यान दिए गए थे, योरोप में विमानों का 
प्रचलन तो क्या उसके नमूने का भी निर्माण नहीं हुआ था । यह तथ्य ध्यान 
देने योग्य है। अनेक योरोप-भक्त स्वामी दयानन्द पर आक्षेप लगाते हैं कि 
उन्होंने योरोपीय विज्ञानोन्नति को ध्यान में रखकर उसे हृठात्‌ वेद से दिखाने 
की चेष्टा की है । 
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दरिद्रों के घर में भी विमान थे। [भला सोचें कि] उस व्यवस्था 
के सन्मुख रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा बया हो सकती है। 

(५) पञ्चम- बेद सनातन सत्य हैं, इससे उनका सामर्थ्यं भी 
बहुत बड़ा है । देखो झामंण्य (जमन) देश के लोग वेदों का श्रवलो- 
कन कर उनकी कीति ग्रौर «गुणानुवाद गा रहे हैं। इसी तरह सब 
देशों के विद्वानों के मन का आकर्षण वेद के सत्य के साम्यं से हो 
रहा है,' सारांश यह है कि सत्यता, एकवाक्यता, सुगम रचना, 
भाषा-लावण्य, निष्पक्षपातता, सर्व विद्यामूलकत्व, ये गुण वेदों ही में 
केवल सम्भावित होते हैं। इसी से वेद ईशवरःप्रणीत हैं। इन दिनों 
हमारे अग्रेजी पढ़े हुए लोग अग्रेजी ग्रन्थों की लटपट देखकर वही 
सच है, ऐसा मानते हैं, सो यह ठीक नहीं है। [उधर] हमारे बड़े 
भाई शास्त्री लोग तो परम्परा न छोड़ने के विषय में हठ करके वेठे 
हैं। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि रेल में प्रवास करते समय उनकी 
परम्परा का हठ किघर जा घुसता है ? क्या बाप अन्धा हो तो पुत्र 
को भी अपनी आंखें फोड़ लेनी चाहियें ? मतलब [यह है कि] 
इतनी परम्परा को पकड़. रखने से धर्म प्रबन्ध में बड़ी गड़बड़ मच 
गई है । इस गड़वड़ को विचारने से कलेजा धड़कने लग जाता है । 

देखो ! चारों ओर जाति-विभाग होकर हम निर्बल हो गए : 
हैं। पहले आर्य लोगों में शतघ्नी अर्थात्‌ तोपें भी थीं और भुशु डी 
अर्थात्‌ बन्दूकें भी थीं । यह सव हमारा बल किधर चला गया ? 
आग्नेय अस्त्रादिकों का लोप कैसे हुआ ? आजकल के पण्डित लोग 
ऐसा कहते हैं कि पहले केवल मन्त्रोच्चार के सामथ्यं से आग्नेयास्त्रादि 
निर्माण होते थे; परन्तु ऐसा नहीं है । मन्त्रों के कारण आग उत्पन्न 
होती थी, यदि ऐसा मानें तो मन्त्र बोलने वाला स्वयं कँसे नहीं 
जलता था ? अतः ऐसा नहीं हे । मन्त्र अर्थात्‌ विशेष अक्षर आनु- . 
पूविक अर्थात्‌ शब्दों में और अर्थो में संकेत-मात्र सम्बन्ध है और 


१. द्र० इसी व्याख्यान में पृष्ठ ३६ की टिप्पणी १ । 

२. यह कोष्ठान्तर्गत पाठ स्पष्टता के लिए आवश्यक है । 

३. भुशुण्डी =वन्दूक और शतघ्नी =तोप का वर्णन रामायण महाभारत 
आदि ग्रन्थों में बहुत्र मिलता है । शुक्रनीतिसार अ० ४ इलोक १६५-२०० तक 
लघुनालिकास्त्र तथा ,ुहन्तालिकास्त्र के नाम से इनका उल्लेख मिलता है । 


„ इसके रागे अरिनिचूणं ==वारूद बनाने का विस्तार से वर्णन किया है। 
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[दाहक] सामर्थ्यं नही । जैसे अग्नि शब्द में दाहकत्व नहीं हें तद्वत्‌ 
मन्त्र जपने में कोरा समय खोना हे । ब्रतबन्ध (जनेऊ) के समय 
लड़के का अल्प सामर्थ्यं रहने से एक ही मन्त्र उसे वार-त्रार रटना 
पड़ता है । इससे यह मन्त्र का एक सच्चा विनियोग नहीं हे । मन्त्र 
का अर्थ है विचार । राजमन्त्री कहने,से विचार करने वाला, यही 
सत्य ग्रथं होगा । यदि यह ग्रथ न मानो तो राजमन्त्री वा श्रमात्य 
का, राजा का माला लेकर जप करने वाला ऐसा ग्रथे करना पड़ेगा, 
तो मन्त्री शव्द का अर्थ जप करने वाला नहीं, किन्तु विचार करने 
वाला ही होता है । वेद-मन्त्र का सच्चा विनियोग करना अर्थात्‌ बुद्धि 
वैशद्य, बुद्धय्‌न्नति, बुद्धि-प्रकाश, बुद्धि-सामर्थ्यं को बढ़ाना यह है । 
इस प्रकार का सामथ्यं पहले ग्रायों में था। वे एक ही मन्त्र को लेकर 

जपने नहीं बैठते थे; परन्तु अनेक मन्त्रों की मीमांसा करते थे । इसी- 
लिए वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्रादि उन्हें विदित थे ग्रर्थात्‌ पदार्थों के - 
गुणों को जान उनकी विशेष योजना वे करते थे। विशल्यौषधि 
नामक उन्हें एक औषधि विदित थी, जिससे कैसा ही जख्म क्यों न 
हो इस षधि से झट भर आता था । पहले बंगाल में ग्रां लोगों 
की वैद्यक विद्या की लोग हंसी उड़ाते थे। परन्तु डाक्टर महेन्द्रनाथ 
सरकार सदुश विद्वान्‌ पण्डित ने चरक, सुश्रुत-सदुश ग्रन्थों का 
उज्जीवन किया, जिससे श्र ग्रेजी सीखे हुए लोगों का भ्रम दूर हुआ । 
महेन्द्रनाथ ने प्राचीन श्रायं ग्रन्थों का उज्जीवन करने के लिए बहुत-सा 
घन इकट्ठा करने का प्रयत्न चलाया है, सो यह उनका भूषण हे, 
अस्तु । पदार्थ-ज्ञान के विषय में वेदों में बड़ी दक्षता हे ।' 


अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
` दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यज्ुः सामलक्षणम्‌ ॥२ 


१. वेदों में प्रत्येक पदार्थ के वर्णन में विशिष्ट शब्दों के प्रयोग द्वारा 
बड़ी सुक्षमतावर्ती है । एक-एक विशेषण और विभिन्न नाम उस-उस पदार्थं के 
सुक्ष्म भेद का निदर्शन कराते हैं । निघण्टु में जल के १०० नाम पढ़े हूँ, वे जल 
के १०० प्रकारों वा ग्रवस्थाम्रों के वाचक हूँ न कि जल के ही सभी पर्याय हैं । 
इसीलिए मीमांसकों में “अन्याय्यरचानेकशब्दत्वम्‌” .(एक पदार्थ के लिए अनेक 
शब्दों का व्यवहार अ्रन्याय्य है ।)' यह न्याय अद्यावधि प्रसिद्ध है । 

२. मनु० १२३ ॥ प ; 
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सृष्ट पदार्थो के विवेचन करने के लिए, उसी तरह ईश्वर के ज्ञान- 
प्राप्त्यर्थं बुद्धि-सामर्थ्यं को सम्पादन करना, यह वेदाध्ययन का प्रयोजन 
है । वेदोत्पत्ति ब्रह्मा से हुई ग्रौर व्यासजी ने संग्रह अर्थात्‌ संहिता वनाई, 
ऐसा आजकल के पण्डित लोग कहते हैं, परन्तु भाई ! इसमें उनकी 
भूल है; क्योंकि मनु ने लिखा है कि ब्रह्माजी ने ग्रिन, वायु, आदित्य 
श्रौर अङ्गिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर आगे वेद का प्रचार 
किया । ब्रह्माजी का चतुमु ख ऐसा नाम है । इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि सचमुच उनके चार ही मुख होंगे । यदि सत्य में ऐसे चार 
मुख होते तो बेचारे ब्रह्माजी को बड़ा ही दुःख हुआ होता और फिर 
वेचारे सुख से कंसे सोते तो ऐसा नहीं है, किन्तु 'चत्वारो वेदा मुखे 
यस्य इति चतुमु खः' ऐसा समास करना चाहिए। प्रथमारम्भ में 
ईर्वरपज्ञान से इन चार ऋषियों के ज्ञान में वेद प्रकाशित हुए और 
उनसे ब्रह्माजी ने सीखे और पश्चात्‌ उन्होंने सारी दुनिया भर में 
फेलाये, और उनसे मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ । इसलिए उनका वेद 
ऐसा नाम हे और पहले ऋषि लोग एक दूसरे से सुनते भ्राए, इसलिए 
श्रुति ऐसा वेदों का नाम है । 

अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा इन चार ऋषियों को वेद प्रथम 
प्राप्त हुए । इस पर कोई कहेगा कि ये आदि में चार ही ऋषि क्यों 
थे, एक या श्रधिक क्यों न थे, तो ये शंकायें पांच या तीन भी होते, 
तब भी बनी रहती । यह भ्रशोकवनिका न्याय" होगा । 

अब कोई कहे कि वेद आधुनिक हैं, नित्य नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्म- 
देव के मन में ज्ञान-लहर उत्पन्न हुई, और उसी समय से वेद की 
परम्परा चल सकी है, फिर नित्य कंसे ? सो भाई ! इस प्रकार नहीं 
है । ईश्‍वर का भ्रपूवं ज्ञान है, और ज्ञान-रचना नित्य है, सृष्टि का 
तथा वेदों का श्राविर्भाव तिरोभाव ही केवल [होता] है, क्योंकि 

सुर्याचन्द्रससौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।२ 


१. श्रशोकवनिका न्याय का भाव यह है कि रावण ने सीता को भ्रशोक- 
वन”-अश्योकवा टिका में नजरबन्द रखा, उस पर कोई कहे कि अशोकवन में 
ही क्यों रखा, अन्यत्र क्यों नहीं रखा ? यह प्रश्‍न अशोकवन से अन्यत्र भी 
सीता को रखा जाता, तब भो उत्पन्न होता । यही स्थति प्रकृत्त प्रसंग में है 
यह वक्ता का अभिप्राय है। 

२. ऋ० १०।१६०।३ ॥ सब हिन्दी, सं० में (ऋ० सं० झ० ८। व० 
४८) पाठ है। 
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इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाण हैं । 
ब्रह्माजी के पीछे विराट्‌ उत्पन्न हुआ, फिर वशिष्ठ, नारद, 
दक्ष, प्रजापति, स्वायंभुव मनु आदि हुए। इन ऋषियों के मन में 
ईश्वर ने प्रकाश किया ।१ 
© र. ~ में 
अब यह व्याख्यान पूर्ण करने के पूर्व वेद-विषय में साधारण 
विचार करना चाहिए । | 
कोई-कोई कहते हैं कि चांद, सूरज आदि भूतों की पूजा वेदों में 
उपदिष्ट हे; परन्तु यह कहना बिलकुल सम्भव नहीं । 
(शुक्ल यजुर्वेद) 
तदेवा ग्निस्तदा दित्यस्तद्‌ वायुस्तढु चद्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः 17 
तथा-- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निसाहुरथों दिव्यःस सुपर्णो गरुत्मान्‌ ॥ 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति [श्ररिनं यसं मातरिश्वानमाहुः Ju” 


अग्नि, इन्द्र, वायु ये सब परमेश्वर ही के नाम हैं। इसलिए 
 भ्रनेक देवताओं का वाद बिलकुल ही सम्भव नहीं । 


प्रशासितारं सर्वघामणीयांससणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्‌ तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतमर्नि वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥६ 


१. यहां निश्चय ही पाठ भ्रष्ट हुआ है। क्योंकि स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती 'अभ्रग्नि आदि चार ऋषियों के मन में ही ईश्वर द्वारा वेद का प्रकाशा 
हुआ” ऐसा मानते हैं। इस व्याख्यान में भी पूवंत्र ऐसा ही वर्णन किया है । 
्रथवा प्रकाश किया' का अभिप्राय “मन्त्रार्थंदशंन कराया” से हो सकता है। 

२. द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ १० टि० २॥ ३. यजु० ३२1१ ॥ 

४. ऋ० १।१६४।४६ ॥ 

«५. यही पाठ स० प्र० प्रथम समुल्लास में भी है। उत्तरवर्ती कतिपय 
संस्करणों में "एतमेके बदन्त्यग्निम्‌' पाठ भी मिलता है |, वह संशोधक प्रमाद- 
„ जन्य है। ६. द्र० मनु० १२।१२२, १२३ ॥ पूर्व टिप्पणी ५ भी द्रष्टव्य है । 
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- -परिच्छेद, प्रकार, विकार इत्यादि सम्बन्ध से एक ही आत्मा के 
भिन्न-भिन्न नाम हो सकते हैं। . 
कोई-कोई कहते हैं कि वेदों में बीभत्स कथा भरी हुई हैं । 
“साता च ते पिता च ते'* इस वचन पर महीधर ने भाष्य कर वड़ा ही 
वीभत्स रस उत्पन्न किया हैंग “गभे' के स्थान पर वर्ण-विपर्यास कर 
“भगे' यह शब्द निकाला है, परन्तु इस सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण को 
वृक्ष JAM राज्यं भगश्रीः स्पसो राष्ट्र' श्रीर्वा वृक्षस्याग्रम्‌ । 
इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की योजना करने से 
बीभत्सपन नहीं रहता ।* 
इसी तरह पुराणों में काश्यपीय प्रजा का वर्णन है। मरीचि का 
पुत्र कश्यप है, दक्ष की साठ कन्याश्रों में से तेरह कन्याग्रों के साथ 
कश्यप का विवाह हुआ, इस प्रकार का वर्णन किया हुआ है। इस 
कथा के लिए वेदों में कहीं भी आधार नहीं है। कश्यप अर्थात्‌ 
आद्यन्त के विपर्यास से 'पश्यकः'* परमात्मा का नाम तो हो सकता है। 
` पश्यकः* सबंदृक्‌ परमात्मा गृहीतः lA 
इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करने के लिए 'ब्रह्मोवाच' 
लगाकर कथा बना अनेक पुराणों का पाखण्ड रचा है। इस प्रकार 
का दुष्ट उद्योग आधुनिक सम्प्रदायी लोगों ने तो बहुत ही किया है। 
ब्रह्मोवाच 
टका धर्मष्टका कर्म टका हि परमं पदम्‌ । 
यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायते ॥ र 
१. मराठी भाषा में 'बीभत्स' शब्द का अर्थ ग्रश्‍लील होता है । 
२. यजु० २३, २४॥ क 
३. द्र० शत० १३।२।६।७ ॥ पुना-प्रवचन में यहां मुलपाठ भ्रष्ट हो गया: 
है । स्वामी दयानन्द का संकेत इस मन्त्र के शतपथ १३।२।९।७ में व्याख्यात 


अश की ओर ही है। 
४. इस मन्त्र का ठीक अर्थ जानने के लिए यजुवंद-भाष्य (स्वा० दया- 


नन्द) तथा ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 'भाष्य-क्ररण शंकासमाघान' प्रकरण 
देखना चाहिए । ५. यहां 'कः पदयः लेखक प्रमाद जन्य श्रपपाठ है । 
६. द्रष्टव्य--करसप: पश्यकों भवति यत्परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌ । तै० श्रा० 


शद॥ 
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पूना-प्रवचन २ 
इस सम्प्रदाय का बाजार श्राजकल खूब गरम है । इसके कारण 
जो दूकानदारी प्रारम्भ हुई है उसे सम्प्रदायी लोग क्यों कर छोड़ेंगे । 
यजमान की चाहे तीन जन्म' तक की भी हानि हो तो उनका क्या 
गया ? इसलिए जब सब स्त्री-पुरुष स्त्र वेदों का अवलोकन करेंगे, 
तब इन सम्प्रदायियों की लटपट* बन्द हरेगी, तब ही कण्ठी द्वारा 
बैकुण्ठ "मिलने का सुगम मागं बन्द होगा। जो एक ही कण्ठी से 
बैकुण्ठ मिल जाय तो विसाती को कुल कण्ठियों की पेटियां गले में 
लटकाने से संसार में क्यों सुख नहीं होता ? चन्दन, तिलक और 
छापों से यदि स्वगं मिल जाय तो सारे मुह पर चन्दन लीपने से क्यों 
न सुख मिले ? [इसलिए भाई ! सोचो | ३, चन्दन, तिलक, कण्ठी ये 
सब पाखण्ड सम्प्रदायी लोगों का द्रव्य-हरण करने के लिए हैं। ये 
सच्चे तीथे नहीं हैं। सच्चे तीर्थ कौन से हैं सो इसके विषय वचन हैं-- 
झहिसन्‌ सबंभुतान्यत्र तीर्थेभ्यः ।* 
सतीर्थ्यः सन्नह्मचारी* विद्याब्रतस्नातः* ।। 
ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्तात, व्रतस्नात होते थे इससे वेदविद्या 
ही मुख्य तीथं है। 
म ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


AA 
PL 


१. सब हिन्दी सं० में क. ख. ग. 'तीन क्या दश जन्म' पाठ है । हमारा 
पाठ मराठी सं० ग्रनुसारी है । 
२. यह मराठी का शब्द है, इसका अर्थ है--तिकड़म, चालाकी, घांधली, 
गडबडी | 
३. यह पाठ सभी हिन्दी संस्करणों में है, परन्तु मूल में नहीं है। 
४. छा० उ० ८।१५।१ ॥ 


५, ये दोनों पद “तीर्थ ये, चरणे ब्रह्मचारिणि’ (ग्रष्टा० ६।६।८७, ८६) 
पाणिनीय सूत्रों के क्रमशः उदाहरण हैं । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का ग्रन्थप्रामा- 
ण्याप्रामाण्य प्रकरण इस विषय में, विशेष द्रष्टव्य है । ८ 


६, द्र पारस्कर | | 
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छठा प्रवचनं 
जन्म-विषयक 


[बुधवार ता० १७ जुलाई १५७५७ को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन के अनुसार वुधवार पेठ में भिड़ें के बाड़े में ता० १७ जुलाई के 
दिन रात्रि में आठ बजे दिए जन्मविषयक व्याख्यान का सारांश--] 


ओ३म्‌ भद्र' कणे भिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 
स्थिरैरङ्गंसतुष्टुवांसस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥` 
आज के व्याख्यान का विषय 'जन्म' यह है । अब जन्म का अर्थ 
क्या है इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए। शरीर के व्यापार और 
क्रिया करने योग्य परमाणुश्रों का संघात जब बनता है तब जन्म होता 
है, अर्थात्‌ संब साधनों से युक्त होकर क्रिया-योग्य जब शरीर होता 
है, तब जन्म होता है । सारांश यह है कि इन्द्रिय और (प्राण) अन्तः- 
करण ये शारीर के मध्य जब उपयुक्त होते हैं तब जन्म होता है। 


१. १७ जुलाई को 'शनिवार' था । पांचवें प्रवचन में १३ जुलाई 
'बुघवार' छपा है वह भी अशुद्ध है । उस दिन 'मंगलवार' था । सम्भवतः 
दोनों स्थानों पर 'बुघवार' लिखने की भूल का कारण अगले वाक्य में “बुघवार- 
पेठ' का निर्देश होना है । 

SMT शुक्ला १४ सं० १६३२॥ 

२. यजुर्वेद २५।२१ ॥ क. ख. ग. में मन्त्र का पता “ऋ० सं० मं० १। 
अनु० १४। सू० ८६ | मं० ८' छपा है। वे० यं० मुद्रित मराठी संस्करण में 
सम्पादक ने कोष्ठ में (ऋक्‌ संहिता १।८९।८॥।) ऐसा पता छापा है । सभी 
का मन्त्रस्थल-निर्देश अशुद्ध है । मराठी सं० में 'तुष्ट्वांसस्तन्‌ भिर्व्येशेमहि' पाठ 
छपा है । ऋ० सं० का पाठ 'व्यक्षेम' है । यजुः सं० में 'तुष्टुवासस्तनू भिव्ये- 
शेमहि' पाठ है । द्र० व्याख्यात रे के आरम्भ की टि० २। सभी हिन्दी 
संस्करणों में ऋग्वेद का पता देने हुए और कार का निर्देश करते हुए यजुः 
का पाठ ही दिया है । 
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जन्म अर्थात्‌ शरीर और जीवात्मा इनका संयोग, अर्थात्‌ शरीर और 
जीवात्मा इनका वियोग मरण कहलाता है।' 
अब इस जन्मान्तर के विषय में अनेक मत हैं । कोई कहते हैँ 
कि मनुष्य का एक ही जन्म है अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ फिर पुनर्जन्म 
नहीं होता । कोई कहते हैं कि जन्म अनेकै हैं अर्थात्‌ मनुष्य को मरने 
पर फिर दूसरे जन्म [प्राप्त होते | हैं। 
हमारा सिद्धान्त--मनुष्य का पुनर्जन्म है अर्थात्‌ जन्म अनेक 
हैं-ऐसा है। 
एकजन्मवादियों के और श्रनेक जन्मवादियों के कथन में बहुत- 
सी युक्ति-प्रयुक्तियों का श्राधार है। श्रव उन युक्ति-प्रयुक्तियों का 
विचार करें । 'गतानुगतिको लोकः' इस न्याय" से परम्परागत ज्ञान 
का स्वीकार करना यह विद्वानों को उचित नहीं, तके-वितक करके 
निर्णय करना, यह विद्वानों का मुख्य कत्तेव्य है । 


एकजन्मवादी ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं कि इस जन्म के पूर्व दूसरा 
जन्म होता तो उस जन्म का हाल कुछ भी तो स्मरण रहना चाहिए 
था और जब कि पूर्व जन्म का कोई स्मरण ही नहीं है तो इससे पूर्व 
जन्म न था, यही कहना ठीक है। 

इस पूर्वपक्ष का समाधान हम यों करते हैं कि जीव का ज्ञान दो 
प्रकार का है--एक स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक है । स्वाभाविक 
ज्ञान नित्य रहता है रौर नैमित्तिक ज्ञान को घटती-बढ्ती, न्यूनाधिक 
और हानि-लाभ आदि ये सव प्रसंग आते हैं। इसका दृष्टान्त-जैसे 
अग्नि में 'दाह करना? यह स्वाभाविक धमं है अर्थात्‌ यह घमं तो 
अग्नि के परमाणुश्रों में भी रहता ही है। यह उसका निज घर्म उसे 
कभी भी नहीं छोड़ता । इसलिए श्रर्नि की दाहक-शक्ति का जो ज्ञान 
है वह स्वाभाविक ज्ञान समझना चाहिए । फिर भी [अग्नि के] 
संयोग के कारण जल में उष्णता यह धमं उत्पन्न होता है; और 


४ 


वियोग होने से वह उष्णता धर्म नहीं रहता । इसलिए जल के उष्णता 


१. सब हिन्दी सं० में “जीवात्मा का संयोग, तो इससे स्पष्ट है कि 
शरीर मरौर जीवात्मा का वियोग भी मरण कहलाता है” पाठ है । हमारा पाठ 
मराठी सं० अनुसारी हे । 


n 
८: अर्थात साधारण जन अन्य लोगों के पीछे चलने वाले होते हैं । 
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विषय का जो ज्ञान है वह नैमित्तिक ज्ञान है, जल में शीतलता विषय 
का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान होता है। ग्रव जीव को --मैं हू 
अर्थात्‌ अपने अस्तित्व का' जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान है; परन्तु 
चक्षु, श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है; वह ग्रात्मा 
का नैमित्तिक ज्ञान है । यह,नैमित्तिक [ज्ञान] तीन कारणों से उत्पन्न 
होता है-देश, काल और वस्तु । इन तीनों का जैसा-जैसा कर्मन्द्रियो 
के साथ सम्बन्ध होता है वैसे-वैसे संस्कार आत्मा पर होते हैं। अव 
जैसे-जैसे ये निमित्त निकल जाते हैं वेसे-वेसे इस नैमित्तिक ज्ञान का 
नाश होता है, श्रर्थात्‌ पूवं जन्म का देश, काल, शरीर का वियोग 
होने से उस समय का नैमित्तिक ज्ञान नहीं रहता । इसको छोड़ इस 
विचार में एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि ज्ञान का स्वभाव 
ऐसा हे कि वह भ्रयुगपत्‌ क्रम से होता है अर्थात्‌ एक ही समयावच्छेद 
करके आत्मा के बीच दो तीन ज्ञान एकदम स्फुरित हो सकते नहीं । 
इस नियम की लापिका* से पूवंजन्म के विस्मरण का समाधान भली- 
भांति हो जाता हे । इस जन्म में भै हु” अर्थात्‌ अपनी स्थिति का 
ज्ञान आत्मा को ठीक-ठीक रहता है, इसीलिए पूर्वजन्म के ज्ञान का 
स्फुरण आत्मा को नहीं होता । 


फिर इसी जन्म ही में केसी-केसी व्यवस्था होती हे इसका ही 
विचार करे। मैं ही जो इतना भाषण कर चुका हूं, उस भाषण का 
उसी तरह उस सम्वन्ध के मनोव्यापार का, सब परम्पराश्रों का मुझे 
स्मरण कहां है ? भाषण के स्थूलावयव का तो स्मरण हूँ; परन्तु 
बोलते-ही-बोलते सूक्ष्म भ्रवयवों का विस्मरण हो गया है । इससे मैंने 
भाषण नहीं किया, ऐसे मानते नहीं बनता । दूसरा बाल्यावस्था में 
जो बातें हुई उनका अब विस्मरण हुआ है । इससे बाल्यावस्था थी 
ही नहीं-ऐसा मानते नहाँ/बनता । पुनरपि जाग्रत अवस्था में जिन- 
जिन बातों का स्मरण रहता है, उन-उन बातों का निद्रा में सवथेव 
विस्मरण होता है । इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि पूर्व 
जन्म का स्मरण नहीं होता, इतने ही से पुव जन्म की असम्भवता 
सिद्ध नहीं होती । दो जन्म के वीच मृत्यु श्रा फंसी हे और मृत्यु होना 
अर्थात्‌ महाव्यावृत ग्रन्यकार के बीच में गिरना है । : 


१, द्र पुवे पृष्ठ ४ टि०३॥ 
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फिर, मन का घमं कैसा है, इसका विचार करो। मन का 
स्वभाव ऐसा है कि वह सन्निहित पदार्थं के विषय में राग द्वेष उत्पन्न 
करता है । सान्निध्य छूटने से उसको विस्मरण होता है । फिर अर्था- 
पन्त ही पूर्व जन्मावस्था में दूरगत पदार्थ-विषयक यदि आत्मा को 
विस्मरण होता है, तो इसमें आाइचय ही क्या है? [अर्थात्‌ इसमें 
कुछ भी आाइचये नहीं] । 
मैं एक दृष्टान्त देता हु । पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्या- 
ध्ययन करते रहते हैं। उनमें से कुछ लड़कों को अपने विषयों की 
समझ झट उत्पन्न हो जाती है, दूसरों को कुछ विलम्ब लगता है 
और तीसरे को उसी विषय को उपस्थित करने में बड़ी ही कठिनता 
पड़ती है । इस प्रकार यहीं-के-यहीं ही उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि और 
अघम बुद्धि ऐसे [भिन्न-भिन्न] प्रकार दीखते हैं, तो फिर भला 
मरने के पीछे पूवं जन्म के ज्ञान की उपस्थिति के विषय [में | कितनी 
दिक्कत होती होगी, यह सहज ही ध्यान में ग्रा सकता है। इससे 
जन्म एक ही है, ऐसा प्रमाण मानना, यह [बिलकुल] युक्ति, 
विरुद्ध है । 

ज्ञान यह आठ प्रकार का होता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ` 
शब्द,१ ऐतिह्य, र्थापत्ति, सम्भव और ग्रभाव--ऐसे आठ प्रकार हैं । 
इनमें इन्द्रियाथं सन्निकर्षमूलक प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो बिलकुल ही 
क्षुद्रः है। ग्रव्यभिचारी, अव्यपदेशी और निश्चित ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष 
रूप से कभी भी नहीं होता? । 

इससे दूसरे ज्ञान-साधन* का अवलम्बन करना चाहिए। 
दृष्टान्त--कोई वैद्य नहीं है, ऐसे पुरुष को यदि रोग हो जाय तो मुझे 
किस कारण से यह रोग हुआ, यह नहीं जान सकता । तो फिर रोग 
के निदान का ज्ञान कहां से हो सकता है ? ' जिस रोगी को ऐसा ज्ञान 

१. मराठी सं० में 'शाब्द' पाठ है। २. अर्थात्‌ स्वल्पविषयक । 
यहां पूर्व पृष्ठ का ४,५ प्रसंग भी स्मतंव्य है । 

३. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट हुम्ना है । विना निर्दोष प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुमान 
का प्रसार ही नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। द० 
“अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्‌” न्याय सूत्र १।१।५॥। यदि यहां ऐसा प्रत्यक्ष 
ज्ञान कभी-कभी ही होता है” पाठ माना जाए तो कुछ संगत हो सकता है । 

४. अर्थात्‌ अनुमान ज्ञान का । ° 
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नहीं है तो इससे उसे रोग ही नहीं है, यह कहते नहीं बनता, क्योंकि 
कारण विना कार्य नहीं होता। इसलिए इस रोग का भी कुछ-न-कुछ 
कारण होना ही चाहिए-ऐसा अनुमान होता है। रोगी को कारण 
का ही केवल ज्ञान नहीं, इससे रोग का कारण नहीं, ऐसा भी क्या 
कभी किसी ने माना है? [कभी नहीं] । आगे रोग देखकर और 
उसका निदान श्रौर चिकित्सा कर अमुक-भ्रमुक कारण से यह रोग 
उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान प्रमाण के बल से वैद्य ठहराता है और 
वह बात हमें भी स्वीकार करनी पड़ती है । ऐसी योग्यता अनुमान 
प्रमाण की है, अस्तु । 

परमात्मा न्यायकारी ग्रौर निष्पक्ष है, यह बात भी सब स्वीकार 
करते हूँ। ऐसे न्यायकारी परमात्मा से निमित संसार में लोगों की 
स्थिति के बीच और सुख लाभ में बड़ा ही भेद दीखता है, यह भी 
निविवाद हे । इसके विषय में एक दृष्टान्त देना चाहिए । एक ही मां- 
बाप के दो पुत्र हुए और उन्हें एक ही गुरु के पास अध्ययन के लिए 
रखा और उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी एक ही सी रखी । ऐसा 
होते हुए भी एक लड़के की घारणाशक्ति उत्तम होने से वह बड़ा 
विद्वान्‌ और नीतिमान्‌ होता है और दूसरा भूलने वाला मुखे, ऐसा 
ही रहता है ।* इसका कारण क्या है ? इस बुद्धि-मेद का कारण इस 
जन्म में कुछ भी नहीं है और भेद तो पड़ा है। ऐसा निरर्थक भेद 
ईश्वर ने किया ऐसा कहें तो ईश्वर पक्षपाती ठहरता है। ईश्वर ने 
नहीं किया, ऐसा कहें तो भेद की उत्पत्ति होती नहीं । इससे पूर्व 
जन्म है ऐसा ही मानना अ्रवश्य होता YA जन्माजित पाप-पुण्य 
के अनुसार ही यह व्यवस्था होती है, ऐसा माने विना दूसरी कोई 
कल्पना जमती नहीं । अस्तु, 

एक जन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईश्वर स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी 
है। जैसे कोई माली अपने बगीचे में जैसे चाहे वैसे वृक्ष लगाता है 
और जैसी चाहे उन वृक्षों में खाद डाल उन्हें बढ़ाता है, उसी तरह 
इस जगत्‌ में ईश्वर की लीला है। इस प्रकार का स्वातन्त्र्य ईश्वर में 
मानने से ईइवर के न्यायकारित्व की हानि होती है और उन्मत्त प्रसंग 
ईइवर पर आता है । परन्तु सब प्रकार सृष्टि क्रम के और वेद के 


१. समानमीहमानानामधीयानानां च केचिदर्थेयु ज्यन्ते$परे न । महाभाष्य 
प्रत्याहार सूत्र ५1 है 
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अवलोकन से परमेश्वर न्यायी है, ऐसा सिद्ध होता है। तब इस 
विरोघ का निराकरण करने के लिए पूर्व जन्म था, ऐसा मानना ही 
चाहिए । ऐसा न मानें तो स्थिति-भेद कँसे उत्पन्न होता है, इसका 
सम्यक्‌ (ठीक-ठीक) उत्तर मिलता नहीं । संग-प्रसंग भेद से यह 
स्थिति भेद हुआ ऐसा भी कहते नहीं बत्ता; क्योंकि संग-प्रसंग भेद 
की कल्पना जहां नहीं है, ऐसी जो माता के उदर में की स्थिति है, वह 
भी सवों के लिए कहां समान रहती है? पेट में होते हुए एक जीव 
के लिए सुख होता है तो दूसरों को वहीं क्लेश होते हैं । एक धर्मात्मा 
के पेट जन्मता है श्रौर दूसरा पाप-स्थान में जन्म लेता है । तो बताझो 
यह्‌ भेद कहां से और क्योंकर हुआ ? पूर्व-जन्म न मानने से इस भेद 
के कारण ईश्वरं पर कितना भारी दोष गाता है, इसका [कुछ] 
विचार करो। 


पूर्वजन्म विषयक उपयुक्त अनुमान के सिवाय एक प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी है। जीव को शारीर-चेष्टा होने से पूर्व प्रथम हमें प्रत्यक्ष 
होता है, फिर आत्मा पर संस्कार होता है, फिर स्मृति होती है और 
पदचात्‌ किसी कार्ये के विषय में प्रवृत्ति-निवृत्ति होती है, यह प्रकार 
सवंत्र प्रतीत होता है । अब देखो कि शरीर योनि में से बच्चा बाहर 
पड़ने के पूवं पेट में था, बाहर गिरते ही श्वास लेने वा रोने लगता है, 
तो यह प्रवृत्ति उसे पूर्व संस्कारों के विना कैसे होगी ? माता का 
स्तन खींचकर दूध पीने लग जाता है, यह प्रवृत्ति कहां से हुई ? दूध 
के विषय में तृप्त होने पर निवृत्त होता है, यह निवृत्ति भी किस 
प्रकार की है माता ने कुछ धमकी दी, तो झट बच्चा समझता है 
तो यह पूवं संस्कारों के विना कंसे होगा ? इससे निश्चयपूर्वक पूर्वे- 
जन्म था, बह प्रत्यक्ष और श्रनुमान दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है । 


पुनरपि, सब चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 
क्रम यदि देखा जाय तो उस सादृश्य से जीव सृष्टि का भी पूर्व-जन्म 
था। यह हमारा मध्यम जन्म है और मोक्ष होने तक ग्रभी जन्म होने 
वाले हैं। इस परम्परा से इस मध्य-जन्म की सम्भावना तभी हुई जब 
कि पूवे-जन्मं पहले था, क्योंकि यदि कुयें में जल न हो तो डोल में 
पाची कहां से आवे ? इस दृष्टान्त की योजना इस स्थल पर ठीक 
होती है । 2 क 
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0 छण प्रवचन , Ya 
अव कोई यह कहे परमेश्वर तो सदा व्यवस्था करते हुए बैठा है 
और यह्‌ व्यवस्था कभी तो बिगड़ती है और कभी सध भी जाती है। 
जैसे ईसाइयों की घर्म-पुस्तक में कहा है कि ईश्वर ने एक सुन्दर 
वगीचा वनाया श्रौर उसमें एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा रख उसमें एक 
ज्ञानवल्ती लगा रखी और [परमेश्‍वर] ने दोनों स्त्री-पुरुष को श्राज्ञा 
दी कि तुम ज्ञान के पेड़ के फल मत खाना अर्थात्‌ तुम अज्ञानी रहो, 
तव सहज ही उन स्त्री-पुरुषों ने ईश्वरीय आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर 
को बड़ा गुस्सा श्राया, फिर तो ईश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया" 
परन्तु अब सोचो कि यदि ईश्वर की व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ गई 
तो वह सवंज्ञ कैसे रहा ? इसलिए ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं । इसलिए 
एक जन्मवाद भी नहीं जमता । ईश्वर सब जगत्‌ का धारण मात्र 
करता है; परन्तु उसने कृति एक ही बार कर रखी है, ऐसा जानना 
चाहिए। कोई.ऐसा न समझे कि उसने सात दिन श्रम किया और 
श्राठवें* दिन आराम किया अर्थात्‌ विश्राम लिया । यह कहना सवं- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर के विषय में किसी प्रकार सम्भव नहीं होता । 
उसी प्रकार बगीचे के बीच व्यवस्था की, उसे एक समय भूला और 
फिर उसे ठीक करू यह ईश्वर के मन में प्राया; इसलिए उसने 
लोगों के पाप-निवारणाथँ यह व्यवस्था की यह कहना भी ठीक- 
ठीक सम्भव नहीं होता । मनुष्य को स्वमत के विषय में सहज ही 
दुराग्रह उत्पन्न होता है यह मनुष्य का स्वभाव है, परन्तु सुज्ञ पुरुषों 
को उचित है कि दुराग्रह को [परे] फेंक सत्य की परीक्षा करें, यही 
उनका भूषण है। 


१. द्र० वाइवल उत्पत्ति की पुस्तक अ० २, ३॥ 

२. सभी हिन्दी सं० में 'फिर आठवें! । विशेष--यहां सात दिन श्रम 
और आठवें दिवस विश्राम का उल्लेख है । वह ठीक नहीं 'छ दिन श्रम और 
सातवें दिन ग्राराम' ऐसा पाठ होना चाहिए । बाइवल (उत्पत्ति, प्र० १, २) 
में ऐसा ही लेख है । मराठी सं० में भी यहां पाठ ठीक नहीं है । 

३. अर्थात्‌ परमेश्वर ने ग्रादम-हव्वा और उसकी सन्तति को शाप दिया 
तथा उन्हें बहकाने के लिए शैतान को उत्पन्न कर मनुष्य को पापी बनाया । 
अपनी इस भूल को सुधारने के लिए मनुष्यों के पाप हरण करने के लिए ईसा 
को भेजा, यह मानना ईश्वर को अल्पज्ञ वताना है । 
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अब कोई ऐसा पूर्व पक्ष करते हैं कि राजा पालकी में बैठता है 
और कहार पालकी ले जाता है। इसमें एक को सुख अधिक और 
दूसरे को दु:ख अधिक है, ऐसा कहना यह भ्रम है। राजा के मन में 
परचक्र' की त्रथवा राज्यव्यवस्था की चिन्ता दुःख का पहाड़ उत्पन्न 
करती रहती है, इसलिए बाहर से जितना राजा को सुख होता है 
उतना ही अन्दर से दुःख रहता है। रात्रि को नींद आने में भी हाय 
बाँय मचती है। इधर देखो तो इसके बिलकुल विरुद्ध कहारों को 
बाहर से तो बड़ा क्लेश होता है, पालकी वहना (ले जाना) पड़ता 
है और रूखी-सूखी रोटी उसे मिलतो है तो भी कम्बल डालकर लेटते 
ही गाढ निद्रा में सोता है [अर्थात्‌ उसे नींद स्वस्थता* से आती है ।] 
इससे दोनों स्थितियों में सुख-दुःख समान ही हैं। इसलिए एक जन्म 
ही मानना ठीक है। 

इस पूर्व पक्ष का समाधान सहज ही में किया जा सकता है-- 

श्रीमानों श्रौर दरिद्रियों को, सशक्तों और अशक्तो को सुख- 
दुःख समान ही है यह्‌ कहना सारे अनुभवों के विरुद्ध है। राजा के 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ और भंगी के भी एक पुत्र हुआ । राजपुत्र को 
गर्भ समय में सुख, जन्मते समय सुख, आगे लड़कपन में भी सुख, 
खाने-पीने के और दूसरे सब प्रकार के पदार्थ हाथ में ले सेवक लोग. 
तैयार खड़े रहते हैं। इसके विरुद्ध भंगी के लड़के को गर्भ समय में 
दुःख, जन्मते समय किसी पाषाण के सदुश पेट में से बाहर ग्रा पड़ता 
है, बाल्यावस्था में खाने-पीने में कठिनाई, वस्त्र का तो नाम तक 
निकालते नहीं बनता, ग्रन्न-जल के लिए कईबार रो-रो कर जी 
घबराना पड़ता है । इस प्रकार दृष्टिगत होता है। यह सुख-दुःख का 
भेद कहां से आया ? फिर सब मनुष्यों की “सम्पत्ति मिले और अपने 
से श्रेष्ठ लोगों की सी स्थिति प्राप्त हो' यह स्वाभाविक इच्छा रहती 
ही है, यह भी तुम देखते हो। इस इच्छा के कारण सब संसार का 
क्रम चल रहा है । इससे सुख-दु:ख का भेद वास्तविक है भ्रम नहीं है, 
ऐसा सिद्ध होता है। अब यदि सुख-दुःख का भेद है और जन्म भी 
एक ही है, तो ईश्वर इससे अन्यायी ठहरता है। ईश्वर में अन्याय 
का आरोपण करना यह हमारे प्रथम सिद्धान्त के विरुद्ध है । इसलिए 
जन्म अनेक हैं यही कहना योग्य है, अर्थात्‌ ईश्‍वर न्यायकारी है और 


. ल्ल 
१. अर्थात्‌ शत्र, राज्य । ˆ २. स्वस्थता अर्थात्‌ निदिचन्तता । 
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. जन्मान्तर के श्रपराधानुरूप जीवों को वह दण्ड देता है, अर्थात्‌ 
जितना ही तीब्र पाप जीव करता है उतना ही उसे दुःख भोगना 
पड़ता है, ऐसा सिद्ध होता है। 

कोई-कोई ऐसा पूर्वपक्ष करते [हैं] कि मनुष्य पाप करने के 
कारण वह पशु योनि में गया, ऐसा कुछ काल के लिए मान भी लें; 
परच्ठु पशु हो कर “मैंने पाप किया इसलिए यह पशु-जन्म मुझे 
प्राप्त हुआ है” ऐसा यदि उसको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान विना दण्ड 
भोगना, यह व्यवस्था किस प्रकार की है ? | 

इसका समाधान--इस जन्म में भी ऐसी ही व्यवस्था दीखती 
है । “दुःख भोगते भी दुःख के कारण का ज्ञान कभी भी नहीं रहता । 
अघोरी बन बहुत सा खा लिया और फिर उसके कारण किसी रोग 
ने शरीर को जकड़ लिया, तो उस समय जो दुःख होता है, उस दुःख 
के कारण--उसके ग्रसल सबब का भान होता हो ऐसा देखने में नहीं 
भ्राता । इसी तरह अन्यत्र बहुत सी व्यवस्था इस संसार में प्रतीत 
होगी [अर्थान्‌ वैसी व्यवस्था मिल सकेगी] । 


अस्तु, इस संसार में सुख-दुःख के जो भेद दीखते हैं उनका कुछ- 
न-कुछ कारण अवश्य होना चाहिए । कारण के विना ये कार्य नहीं 
हो सकेंगे । इन सुख-दुःख के भेदों के कारण पूर्व जन्म के कमं हैं। 
इसलिए शेषवत्‌ अनुमान से सुख-दुःखादि के भेदों की व्यवस्था ठीक- 
ठीक लग जाती है। ग्ब कर्मो के विषय में कहा जाय तो वे भी 
विचित्र हैं। नाना प्रकार के श्रात्मा पर जो संस्कार होते हैं उनके 
कारण नाना प्रकार के मानस कर्म उत्पन्न होते हैं। ईइवर की ऐसी 
व्यवस्था है कि उन-उन कर्मों के योग से पाप-पुण्य उत्पन्न होने 
चाहिये । इस प्रकार पाप-पुण्य का हिस्सा विना भोगे छुटकारा नहीं 
होता, पापों को भोगचा ही पड़ता है, वे कभी भी नहीं छूटते । 

अब कोई ऐसा कहे कि ईइवर की भक्ति, प्राथना आदि करने 
से उसे दया आती है और फिर वह पाप का दण्ड नहीं देता, सो इस 
पूवपक्ष का समाधान सरल है कि ईइवर की भक्ति वा प्रार्थना से 
पूर्वकृत पापों का दण्ड नहीं चुकता; किन्तु यह तो सम्भव है कि 
आगे के होने वाले प्रों से ही केवल निवृत्ति होती है। यदि ऐसा न 


१. बह सुनाकर तके काऽटीकक्ा'के(हलिए हैम राहील WA 
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होता तो पाप करने के लिए यत्किञ्चित्‌ भी भीति? किसी को भीन 
होती। - नटी 

अब इस सम्बन्ध में एक वात और कहनी चाहिए ) कोई-कोई 
ऐसी शंका करते हैं कि ईश्वर-सर्वज्ञ है, उसे हमारे मन के सारे भाव 
विदित ही हैं अर्थात्‌ जैसे पतिव्रता कीझी भक्ति किस की है और 
बेदयाओं के सदृश भक्ति किसकी है, यह उसे विदित है । हम मनुष्यों 
को तो प्रसंगवशात्‌ ही केवल लोगों के मनोभाव विदित होते हैं।' 
ईइवर संज्ञ होने के कारण उसे सदेव सब लोगों के मनोभाव, पाप- 
पुण्य-वासना ग्रौर परमेशवर-भक्ति-भावना थे सब प्रत्यक्ष हैं। यदि 
पूर्वक्कत पापों को भ्रवश्य भोगना पड़े ग्रौर ईश्‍वर की भक्ति करने से 
वह दया कर पाप-दण्ड से न छुड़ावें तो फिर मुक्ति किस प्रकार 
होगी ? ऐसी शंका है । इसलिए मुक्ति किसको कहते हैं इसका प्रथम 
विचार करें । 


मुक्ति अर्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की ओर जीव का आकर्षण 
होकर उसके परमानन्द में तल्लीन हो जाना, यही मुक्ति का लक्षण , 
है । इस प्रकार तल्लीन होने से सहज ही में हर्ष और शोक दूर होकर 
सदानन्द स्थिति प्राप्त होती है। शोक से चित्त बिगड़ता है यह तो 
ठीक ही है, परन्तु हषं से भी चित्त बिगड़ जाता है, इसे दिखलाने के 
लिए दृष्टान्त देना चाहिए। किसी गरीब आदमी को लाख रुपया 
एक दम मिलने से उस हर्ष के कारण उसे पागलपन ग्रा घेरता है। 
सब को यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि ईश्वर* को छोड़कर चाहे 
कितने ही दूसरे कमं किए जायें, परन्तु उनसे आत्मा मुक्त नहीं 
होती । मुक्त होने के लिए जो कुछ है वह एक ईश्वर प्राप्ति ही 
कारण है । 

अब कोई ऐसा पूर्वपक्ष करे कि जब हम सृष्टि को अनादि नहीं 
मानते हैं तो अवश्य सृष्टि का कहीं-न-कहीं प्रारम्भ होना ही चाहिए 
और जब सृष्टि का आरम्भ हुआ, उस समय योनि-भेद था।. यदि 
ऐसा कहा जाय तो ईइवर भ्रन्यायी ठहरेगा, क्योंकि कुछ आत्मा पशु 
आदिको की नीच योनि में जाये और कुछ एक मनुष्य की योनि में 
जायें, यह PA ? ; ve 


१. अर्थात्‌ भप । ` २. अर्थात ईश्वर की उपासना को | 
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_ इस पूर्वपक्ष का समाधान ऐसा है। कोई ऐसा कहते हैं कि 
पहले परमेश्‍वर ने एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, फिर स्त्री 
ने सपं के कहने से ज्ञानवल्ली का फल खाया, तब स्त्री के भ्रपराध 
के कारण स्त्री-पुरुष पतित हुए । इसलिए जगत्‌ में पाप और पुण्य 
घुसा । तो ऐसी-ऐसी गपोड़ कहानियों को कहकर हम अपना समा- 
धान नहीं करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कँसे हुई? और इस विषय 
में आये लोगों ने शास्त्र द्वारा सूक्ष्म रीति से क्या विचार किया है? 
उसे देखें । जिस स्थिति में आजकल सृष्टि है, उसी स्थिति में प्रारम्भ 
में सृष्टि नहीं थी। इसलिए वर्तमान सृष्टि को उत्तर-सृष्टि ऐसी संज्ञा 
देता हू' और पूवं सृष्टि को आदि-सृष्टि ऐसी संज्ञा देता हु जिससे 
झट समझ में ग्रा जाय । 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, 
वायोररिनः, अग्नेरापः, ्रद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ोषधयः ॥ 
इत्यादि ॥४ 
आदि सृष्टि में ईश्वर ने बहुत से मनुष्य, पशु और पक्षी उत्पन्न 
किए “ततो मनुष्या अजायन्त” इत्यादि यजुः संहिता* में है, परन्तु 
उनमें श्रव जैसा ज्ञान के कारण और कृति (कर्म) के कारण भेद न 
था । उन सबों को केवल आहार-विहार और मैथुन इतना ही विदित 
था और इन विषयों में भी सब प्राणी एक ही से और एक रस थे। 
सब शरीर सब जीवों के भोग के लिये हैं ग्रर्थात्‌ एक ही जीव के लिये 
नहीं हैं, ये सब जीव-जन्तु परमेश्वर से उत्पन्न हुए । 
सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सं प्रतिष्ठाः ।६ 
तथाक्षरात्‌ सोम्येमाः प्रजा प्रजायन्ते, इत्यादि 1७ 


१. अर्थात्‌ ईसाईमतानुयायी । 
२. सपं देहघारी शैतान । संस्कृत का “पापी' अर्थ वाला 'पाप' शब्द द्रविड़ 
भाषा में सपे का वाची है। ३. द्र० बायबल उत्पत्ति की पुस्तक अ० २,३॥ 


४. तै० उ० ब्रह्मा० १॥ 
५. य° सं० ३१ में "साध्या क्रषयश्च ये” पाठ है। ऊपर उद्धत पाठ 


श० १४।४।२।५ में मिलता है। ६. तु० छा० उ० ६।८।४॥। 
७. अनुपलब्धमूल 1 तुलना करो-तथाक्षराद्विविचाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते "***** । मुण्डक २॥१॥१॥ 'तस्मादक्षरात्‌ महत्‌, महतोऽहंकारः, 


तस्मादहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि"""”“गोपालीप० २।१३, द्र उपनिषद्वाक्य- 
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' जैसे छोटे बच्चों को अब भी यहां पर स्थित रहते हुए श्रौर 
उसी तरह आगे मरने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलता, उसा 
तरह इस आदि-सृष्टि में सब मनुष्य बाल्यावस्था में थे। उनकी 
अशिष्टाप्रतिषिद्ध चेष्टा थी अर्थात्‌ उन्हें शासन या प्रतिषेध नहीं 
लगाए थे, नेत्रों से अपना काम करें अर्थात्‌ रूप को देखें श्रोत्रों से 
अपना काम करें अर्थात्‌ शब्द सुनें, पांव से अपना काम करें अर्थात्‌ 
इधर-उधर फिरें, इससे और विशेष व्यापार आदि-सृष्टि: में नहीं 
था। ऐसी व्यवस्था आदि- सृष्टि में पांच वर्ष चलती रही, फिर पर- 
मात्मा ने मनुष्यों को वेद ज्ञान दिया । 


MA खस्ब्रह्म ।“ 

याथातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदघाच्छाइवतीभ्यः समाम्यः। * 

अब वेद ज्ञान से पाप-पुण्य का ज्ञान हुआ और वैसा-वैसा 
आचरण भेद होता गया, फिर प्रत्यक्ष ही है कि पाप-पुण्य की व्यवस्था 
के अनुसार सहज ही कार्य उत्पन्न होने लगे । मनुष्य पाप के कारण 
पशु जन्म को गए और पाप छूटने पर फिर भी मनुष्य जन्म में आए । 
ग्रादि-सृष्टि में पशुओं को एक दफे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। फिर 
तो आचार भेद अनुकूल पाप-पुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर के चक्कर 
में श्रा फंसे । 

अब कोई-कोई ऐसी भी शंका करें कि मनुष्य को पाप-वासना 
ही क्यों हुई? तो उसका इतना ही समाधान है कि परमात्मा ने 
मनुष्यों को स्वतन्त्रता दी है और उस स्वतन्त्रता के जो-जो परिणाम 
होवेंगे, उन्हें भी स्वीकार करने चाहिए । सुख के सब सामान होने पर 
भी यदि स्वतन्त्रता नहीं है तो वह स्थिति दुःखमिश्रित स्वतन्त्रता 
होकर ग्रतिदुःखसह होती है। तब पाप-वासना होती है यह अपनी 


१. अर्थात्‌ वाल्यावस्था सदृश बालर्वुद्ध थे । 

२. अर्थात्‌ यह कमं करो ऐसी विधि, यह कमं मत करो ऐसा प्रतिषेध 
नहीं किया गया था । 

३. सृष्टि के आरम्भ में ५ वषं के पश्चात्‌ परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान 
दिया, यह बात स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अन्यत्र कहीं भी नहीं कही, और 
न कहीं इसका सूक्ष्मतम भी संकेत उपलब्ध होता है । अतः यह ग्र श विचार- 
णीय है। ४. यजुः ४०1१७ ॥ ५. 43: ४०]८ ॥ 
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स्वतन्त्रता का विकार है इसके लिए ईश्वर पर दोष नहीं लगा 
सकते । कोई-कोई ऐसा मानते हैं कि दुःख-विशेष देश नरक है और 
सुख-विशेष देश स्वर्ग है और इस उभय प्रकार के प्रदेशों में मनुष्य 
को पाप-पुण्य के अनुकूल एक समय [ग्रर्थात्‌ | जगत्‌-प्रलय के समय 
में न्याय कर श्रनन्तकाल तक सुख वा दुःख में ईश्‍वर रखेगा । ऐसा 
प्रतिपादन करने से ईशवर श्रन्यायी ठहरेगा । ईश्वर के न्याय का ऐसा 
ग्रटकाव* नहीं है । प्रत्येक क्षण में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जारी 
है और अपने-अपने पाप-पुण्य के ग्रनुसार हमें बुरा-भला जन्म मिला 
करता है । 


पाप-पुण्य मनुष्य जन्म ही में केवल होते हैं । पश्वादिकों के जन्म 
में भोग होता है, नये पाप-सम्पादन नहीं होते । 


कोई-कोई शंका करते हैं कि मनुष्य-जन्म एक ही समय मिलता 
है श्रथवा अनेक बार ? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य जन्म बार- 
स्वार प्राप्त होता है । 


मृत्यु अर्थात्‌ जीव का और शरीर का वियोग होना है, ऐसा हम 
पूर्व कह चुके हैं। तो वह कैसे आती है? इस विषय में कोई-कोई 
कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहे अनुसार मनुष्य का प्राण हरण करने 
के लिए यमदूत आते हैं । इन यमदूतों के मुख दरवाजे जितने बड़े होते 
हैं और शरीर पवंत के सदुश होते हैं, यह वर्णन सर्वथेव अ्रतिशयोक्ति 
का है । निरुक्त में अन्तरिक्ष काण्ड है, उसमें वायु के यमराज” घर्म- 
राज ये नाम दिए हैं-- 


यमो वैवस्वतो देवो यस्तबंव हृदि स्थितः 13 | 


इससे जीव यम की ओर जाता है अर्थात्‌ वायु में, वायु के द्वारा 
अन्य योनि के बीच उसका प्रवेश होता है, ऐसा समझना चाहिए । 


१. रुकावट, अर्थात्‌ सृष्टिप्रलय से पहले न्याय नहीं करेगा, ऐसी 
रुकावट । यह व्यवस्था ईसाई और मुसलमानों के मत में है। 

२. निरुक्त दैवतकाण्डान्तगंत अ० १०, ११ अन्तरिक्ष काण्ड है, जिसमें 
भ्रन्तरिक्षस्थ देवताग्रों का व्याख्यान निरुक्त है । निरुक्त ग्र० १० खं० १३ में 
यम देवता विषयक जो ऋ० २1२४५ का मन्त्र उद्धत किया है उसमें “यमं 
राजानम्‌' पद. आए हैं | ३. अनुपलब्धगुल | 
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मरने पर जीव वायु में मिलता है, ऐसे हमारे उपदेश से कट्टहा " 
लोगों की हानि होगी, विद्वानों की क्या हानि हो सकती है ? 
[अर्थात्‌ विद्वानों की कुछ भी हानि नहीं है। हां ! अ्रवश्य धूर्तो की 
हानि हो तो हम निरुपाय हैं 1] * 


कोई ऐसा भी कहते हैं कि 'जीव (=प्राण) ले; परन्तु 
जीविका न ले ।' हमारे भाषण से गरुड़ पुराणादिक ग्रन्थों के विषय 
में लोगों की अश्रद्धा उत्पन्न होने से सहज ही कट्टहाओ्ों की जीविका 
ड्बेगी तो उससे हमें पाप लगेगा, सो भाई हमें इसका भय नहीं है। 
कारण, राजा दुष्ट लोगों को दण्ड देता है [उससे उसे पाप नहीं 
लगता] उसी तरह हमारे वचनों से दुष्टों की जीविका डूबेगी तो 
उसमें हमें पाप किस बात का लगेगा ? ब्राह्मणों को अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
यों को अध्यापन, याजन करने का अधिकार है। उन्हें मतलब 
सिन्धु साधने के लिए कट्टहापन का घन्धा करना वा जन्म-पत्रिका 
बनाना या आप ही शनि बन लोगों को लग जाना और दुष्ट उपायों 
से उपजीविका करना ये सब पाप आजकल के उन ब्राह्मणों के सिर 
चढते हँ । जरा विचार तो करो कि सारे महाभारत भर में एक स्थान 
पर भी जन्मपत्रिका का वर्णन नहीं श्राया है। इससे सिद्ध हुआ कि 
फलित ज्योतिष की जड़ कहीं भी ब्रार्य-विद्या में नहीं है, यह स्पष्ट है। 


मृत्यु-समय में यमदूत जीव को ले जाता है इससे यह आशय 
समे कि वायु जीव का हरण करता है । अस्तु, वायु मनुष्य का हरण 
करता है और फिर पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार ईइवर- 
नियम की व्यवस्था से यह सब सहज ही में बन जाता है। इसमें 
वैतरणी नदी और गोपुच्छादि सदृश पाखण्ड मत को अवकाश कहां 
से हो सकता है ? [अर्थात्‌ इन सारे प्रलापों का आधार वेदादि सत 
शास्त्रों में कहीं-भी नहीं 1] 3 3 

चौरासी लाख योनियां हैं अथवा न्यूनाधिक हैं, इन गपोड 
कथाओं का वर्णन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जगत में 


१. मृतक के पिण्डदान आदि करा कर दक्षिणा ग्रादि लेने वाले लोगों 
की । इन्हें उत्तर भारत में 'महाब्राह्मण' भी कहते हैँ । 
२. कोष्ठान्तगंत पाठ मराठी सं० में नहीं है। सह पृव॑वाक्य के 
हि स्पष्टी- 
करण के लिए ही है। ३. कोष्ठान्तगंत पाठ मराठी सं में नहीं है । 
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कितनी योनियां हैं इसका शोध लगा, गिनकर हमारे शास्त्री लोग 
चतावें । 


विद्वांसो हि देवा: ।* 


शतं ये मनुष्याणामानन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येत्या दि० ॥ १ 


जिनके पाप-पुण्य सम होते हैं, वे मनुष्य जन्म पाते हैं। जिनकी 
मानसिक स्थिति सात्त्विक होती है तो देव, पापातिशय के कारण 
तिर्यग्‌ योनि प्राप्त होती है । परन्तु पाप की भ्रपेक्षा पुण्य अधिक हो 
अथवा पुण्य की अपेक्षा पाप श्रधिक हो तो इन्हें भोगकर जब ही पाप- 
पुण्य सम हुआ कि मानो मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार 
पाप-पुण्य पर सारी व्यवस्था ईश्वर ने नियत कर रखी है और यही 
व्यवस्था यथार्थं है । इस प्रकार आदि सृष्टि का वर्णन हुआ 12 


अब कोई ऐसी शंका निकाले कि पूर्व कृत पापों का दण्ड जीव 
को विना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत है, तो 
फिर पश्चात्ताप का कुछ भी उपयोग नहीं है क्या ? उसका उत्तर यह 
है कि परचात्ताप से पाप-क्षय नहीं होता; परन्तु आगे पाप करना 
बन्द हो जाता है । 


१. रात० ३।७।३।१० LA 


२. द्र० तै० उप० ब्रह्मा ८। वहां `ते ये शतं मानुषा झानन्दा: पाठ 
है । वै० यं० अ० मुद्रित मराठी सं० में उद्धरण पाठ को बदलकर तै० उप० 
का पता दे दिया है। उक्त उद्धरण में इत्यादि पद से पूरा अनुवाक द्रष्टव्य है 
यह सूचित किया है । तै० उप० का यह प्रमाण कुछ विशेष योनियों की ओर 
संकेत करने के लिए उद्धत किया है। इस प्रकरण में “मनुष्य, मनुष्यगन्धवं, 
Jamaa, पितर, ग्राजानजदेव, कमंदेव, देव, इन्द्र, वृहस्पति, प्रजापति’ योनियों 
का निर्देश करके सौं-सौ गुना उत्तरोत्तर योनि में भ्रानन्द दर्शाया है । इन सबसे 
अर्थात्‌ अन्तिम प्रजापति से भी १०० गुना ब्रह्म का आनन्द है । यह ब्रह्म के 
ग्रानम्दातिशय के द्योतन का एक प्रकार है ग्रर्थात्‌ आनन्दातिशय द्योतनाथं यह 
अर्थवाद है । ३. ग्रह वाक्य हिन्दी सं० मुं नहीं है, मराठी सं० में है। 
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कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते । 
नेवं कुर्या पुनरिति निवृत्त्या पयते तु सः॥" 


चाहे कितना भी पारचात्ताप किया जावे तो भी कृत पापों को 
तो भोगना ही होगा । इसका दुष्टान्त-“जैसे कोई कुरर्‍्ये में गिरा ग्रौर 
उसके हाथ-पांव टूट गए, तो अब चाहे जितना पश्चात्ताप करे, तो 
भी उसके हाथ-पांव जो टूटे सो तो टूट ही चुके, वह तो कुछ भी 
किए नहीं छूट सकता । हां, आगे के लिए कुयें में न गिरेगा, इतना ही 
केवल होगा । 


अब पाप का फल शोक है और पुण्य का फल हष है, तो पाप- 
पुण्य भोगने के लिए देश, काल, वस्तु ये साघन भी अवश्य चाहिएं । 
इन निमित्तों के विना भोग कंसे होगा ? जब कि भोग न भोगा 
जावेगा, तो फिर आनन्द भी कैसे प्राप्त होगा ? अब इस पर कोई. 
ऐसा कहेगा कि मुक्त समय में शरीर न होने पर मुक्त जीव को सर्वज्ञ 
परमेश्वर का ज्ञान होकर वह परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, फिर 
एक परमेश्‍वर ही उसका आधार रहा और फिर ऐसे परमानन्द समय 
में शरीर का प्रयोजन नहीं हे । शरीर अर्थात्‌ भोगायतन, वह इस 
जगत्‌ में पाप-पुण्य भोगने का साधन है, इसका सम्बन्ध मुक्तावस्था-. 
में नहीं हैं । 

अब पुनरपि मुक्त जीव का ज्ञान कंसा है ? इसका विचार करें। 


कोई ऐसी शंका करता है कि इस जन्म में पूर्वजन्म का 
विस्मरण होता है तो सबंदैव जीव को पुवंजन्म का ज्ञान नहीं होगा । 
जिस ज्ञान का निमित्त छूटता है तो उस ज्ञान का भी विस्मरण हो 
जाता हे । EE मा 
युगपद्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ 13 


१. मनु० Yo ११ इलो० २३॥ यह पाठ बै० यं० मुद्रित मराठी सं० 
में नहीं है। सं० १९५० के सबसे पुराने हिन्दी संस्करण में इस पाठ के विद्य- 
मान होने से वे० यं० के मराठी सं० में उक्त पाठ छूट गया प्रतीत होता है! 

२. हिन्दी संस्करणों में 'मुलावस्था' पाठ है, मराठी सं० में भी “मुला- 
वस्थेत' पाठ है । यहां भुर्वतावस्थी' का प्रसंग होने से “मुक्तावस्था” ही पाठ 


za होना (चाहिए 01० ima यह न, 200६ Mala Vidyalaya Collection. 
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ये सब आपत्तियां ग्रमुक्त आत्मा को लगती हैं, परन्तु धनञ्जय 
वायु का जिसे ज्ञान हुआ है श्रौर जिसकी आत्मा उसमें सञ्चार कर 
सकती है और जिनके ग्रात्मा से पूवंजन्म संस्कार निकल चुके हैं वह 
और जिसके आत्मा में स्थायी शान्ति उत्पन्न हुई है, जिसके आत्मा को 
अत्यन्त पवित्रता, स्थिरता, ,ज्ञानोन्नति की पहचान हो चुकी है और 
जिसकी दृष्टि को और मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के विना अन्य सुख 
विदित नहीं हैं, ऐसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है । ऐसे मुक्त 
पुरुषों को देश, काल, वस्तु परिच्छेद का [युगपत्‌ ] ' ज्ञान होता हैं, 
उन्हें युगपत्‌ ज्ञान की अटक नहीं है। इसका दृष्टान्त--जेसे एक कण 
शक्कर का यदि चींटी को मिले तो वह उसे ले जाना चाहती है; 
परन्तु उसे एक शक्कर का गोला मिल जाय तो उसी शक्कर के गोले 
को वहीं पर चींटी लिपट जाती है; इसी तरह योगियो की आत्मा 
की स्थिति परमानन्द प्राप्त होने पर होती है । 


Te SOS OT WA AAA AAA AAA AA Aa. ह्‌ ०: - oe 
१. यह पद मराठी सं० में भी नहीं है । 
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सातवां प्रवचन 
यज्ञ ओर संस्कार विषयक 


[मंगलवार ता० २० जुलाई सन्‌ १८७५ ई०७] 


ओम्‌, चौः शान्तिरन्तरि्षछ शान्तिः पुथिवी शान्तिराषः 
शान्तिरोषधयः mfa: | वनस्पतयः शान्तिर्बिशवे देवाः शान्ति- 
र शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शार्ति- 
रेधि ॥* 

[यह ऋचा बोलकर स्वामीजी ने व्याख्यान का आरम्भ 
किया।] यज्ञ और संस्कार क्या है ? इसका विचार आज कत्तव्य हू । 


प्रथम यज्ञ का वचार करें-यज्ञ का अर्थ क्या है ? यज्ञ के 
साधन कौन-कौन से हैं। उसकी कृति कैसी है ? ग्रौर उनके फल 
कौन-कौन से हैं ? ये प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं। इनके उत्तर ग्रब हम 
यथाक्रम देते हैं-- 

ध्यज्ञ' शब्द के तीन अर्थ हैं-प्रथम देवपूजा, दूसरा संगतिकरण 
और तीसरा अर्थ दान है । 


अब प्रथम देव-पूजा के विषय में विचार करें। केवल देव पद 
का मूल अर्थ द्योतक अर्थात्‌ प्रकाश स्वरूप है; और वेदमंन्त्रों की भी 


देव संज्ञा है, क्योंकि उनके कारण विद्या्रों का द्योतन अर्थात्‌ प्रकाश 
होता है । यह यज्ञ कर्मकाण्ड का विषय है । यज्ञ में अभ्निहोत्र से ग्रश्‍व- 


र पा ०२ 


१. इस व्याख्यान का मराठी अनुवाद वे० यं० अजमेर से प्रकाशित 
मराठी संस्करण में नहीं छपा । 

&श्रावण कृष्ण २ सं० १९३२ (दाक्षिणात्य मत में आषाढ- कृष्णा २) । 

२. यजु,० ३६११७ ॥ , छ 

३. यह गद्य रूप होने से यजुःसंज्ञक है, ऋचा नहीं है । 


* CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मेघ पर्यन्त का समावेश होता है । देव शब्द का ग्रथ परमात्मा भी 
हे, क्योंकि उसने वेद का अर्थात्‌ ज्ञान का और सूर्यादि जड़ों का प्रकाश 
किया है । देव ग्र्थात्‌ विद्वान्‌ ऐसा भी अर्थ होता है, क्योंकि शतपथ 
ब्राह्मण नामक ग्रन्थ में 'विद्वा??सो हि देवाः* ऐसा वर्णन किया है । 
पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है । 

“पितुभिर्ञ्रा० 1० पुजितो$तिथिः ।४ पूजितो गुरुः* इत्यादि ।' 

श्रब देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना, यह 
अर्थ होता है । चेतन पदार्थों का केवल सत्कार सम्भावित है, जड़ 
पदार्थों का अर्थात्‌ मूर्तियों का सत्कार नहीं सम्भव होता । मुख्यतत्त्व * 
से वेदमन्त्र के पठन से ईश्वर का सत्कार होता हे । इसलिए प्राचीन 
ग्राये लोगों ने होम के स्थल मन्त्रों की योजना की है । इसी तरह 
यज्ञशाला को देवायतन ग्रथवा देवालय कहा है । 

तस्मात्‌ स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । स० भा० 1° 

इसीलिए ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ वेदाध्ययन भी पांच महायज्ञो में से 
एक यज्ञ हे । 

स्वाध्यायेनाच्चंयेतर्षोन्‌ होमंदंवान्‌ यथाविधि । ° 


इस कथन से अर्वाचीन देवालय ग्रर्थात्‌ मन्दिरों को कोई न 
समझे, देवालय का अर्थ तो यज्ञशाला ही है । 


१. ऋषि दयानन्द ने यज्ञ के प्रसंग में सर्वत्र इन्हीं शब्दों का प्रयोग 
किया है । इन यज्ञों की विधि ऋषि दयानन्द न लिख पाए । उनके परचात्‌ 
आयंसमाज ने इन प्राचीन यज्ञों को ओर से मुख मोड़कर ब्रह्मपारायण आदि 
नवीन यज्ञ प्रचलित कर दिए । २. शत°० ३।७।३।१० ॥ 

३. यहां स्वामीजी ने पूरा श्‍लोक पढ़ा होगा, लेखक ने प्रतीक मात्र 
लिखा । पुरा शलोक इस प्रकार है --पितृभिर्भातृभिश्चैताः _ पतिभिदेवरेस्तथा 1 
पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ मनु० ३।५५॥ 

४. ये लौकिक प्रयोग वाक्य हैं । 

५. यहां पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है । यहाँ "मुख्यत्व से' (--मुख्यरूप से) 
ठोक पाठ रहा होगा । 

६. गीता ३।१५॥ गीता महाभारत के अन्तगेत ही है । 

७. मनु० ३।६१॥ ० 
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अब दूसरा अर्थ-संगतिकरण-अर्थात्‌ अत्यन्त प्रीतिपूवक, 
प्रेमपूर्वक, देवता का ध्यान, देवता का विचार तथा सत्‌ पुरुषों का 
संग करना, इसे भी यज्ञ ही कहते हैं । 

अव तीसरा अर्थ दान है-विद्यादान को छोड़ दूसरे दान, दान 
नहीं हैं । केवल विद्या का दान ही दान ह अन्न-वस्त्रादिको के दान 
विद्यादान की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें भी दान कहना उचित 
हे, विद्यादान अक्षय दान है । 

अब यज्ञ से क्या क्या फल होते हैं, इसका: विचार करें । यज्ञ का 
रूढचर्थ वेदों में काष्ठ घृतादिकों का दहन करना है, तो इसमें ऐसी 
शंका उत्पन्न होती है कि व्यर्थ ही काष्ठादि तथा घृतादि द्रव्यों को 
अग्नि में क्यों जलावें ? इसका समाधान यह है कि-- 

शतपथ ब्राह्मण में कहा हे--जनतायै यज्ञो भवतीति ।* 

पुष्टि, वर्धन, सुगन्ध प्रसार और नैरोग्य ये चार उपयोग होम 
अर्थात्‌ हवन करने से होते हैं। ये लाभ उपदिष्ट रीति से होम होने 
पर ही होते हैं कहा है कि-- 

संस्कृतं हबिः होतव्यमिति । शतपथ ब्राह्मण । 

योग्य रीति यथाविधि होम करना चाहिए। एकदम मन भर 
घी जला दिया वा चम्मच-चम्मच करके मन भर घृत को वर्ष भर 
जलाते रहे तो भी होम नहीं होगा । फिर कोई-कोई कहते हैं कि होम 
अर्थात्‌ देवतोहेशक त्याग है । देवता लोग यजनदेश में प्राकर सुगन्ध 
लेते हैं। इसलिए होम करना चाहिए, तो यह: कहना श्रप्रशस्त है । 

क्या देव-लोक में सुगन्धि की न्यूनता है, जो वे हमारे क्षुद्र हवि- 
द्रव्य की अपेक्षा करते हैं ? 

इसी तरह कोई-कोई कहते हैं कि श्राद्ध आदिको में पितु लोग 
गते हैं और यदि उन्हें श्राद्धान्न ग्रौर तपण का जल न मिले तो वे 
[क्षुधातं और | तृषात्तं रहते हैं । तो क्या वे [भूखे] प्यासे रहकर 


१. सवेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यन्नगोमहीवासस्ति- 
काञ्चनसपिषाम्‌ ॥ Ago ४२३३ ॥ 

२. तुलना करो-यज्ञोऽपि, तस्यै जनतायै कल्पते यत्रैवं विद्वान्‌ होता 
भवति । ऐ० ब्रा० १।२॥ | a 
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भूखों मरेंगे ? और पितृज्ञोक में सत्र दरिद्रता ही दरिद्रता है ? 
सारांश यह कि [यह] सब समझ और विचार ठीक नहीं है । क्योंकि 
देव-लोक में वा पितृ-लोक में कुछ न्यूनता नहीं है । होम हवन उनके 
उद्देश्य से कत्तव्य नहीं है, किन्तु सुवृष्टि और वायु-शुद्धि होम-हवनादि 
से होती है, इसलिए होम करना चाहिए। क्योंकि सब प्रकार के 
नैरोग्य और बुद्धि-वैशद्य को वायु और जल का ही आधार है । इसमें 
दृष्टान्त सुनो कि इन दिनों पंढरपुर' में बड़ा हैजा (विषूचिका) 
जारी है तो वहां का जलवायु ही विगाड़ का कारण हुआ । हरद्वार 
में एक समय मेला हुआ था*, वहां पर वायु बिगड़ने से हजारों मनुष्य 
काल वश हुए ग्रर्थात्‌ मर गए। ब्रह्माण्ड में संचार करने वाला जो 
वायु है, वही जीवन का हेतु है । भ्रन्तर वायु द्वारा ठीक-ठीक व्यापार 
होवें, इसलिए बाहर का ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध रहना चाहिए। ब्रह्माण्ड 
वायु शुद्ध करने के लिए यज्ञकुण्ड में घृत [आदि] पुष्टिकारक, 
कस्तूरी केशरादि सुगन्धित द्रव्यों का हवन करना चाहिए । सुगन्धित 
द्रव्यों का दहन (जलाने) से ब्रह्माण्ड वायु की दुर्ग न्धि का नाश होता 
है। इस हवन के कारण जो सुगन्ध उत्पन्न (होता है उस सुगन्ध के 
सम्मुख वायु के सब दुष्ट दोष दूर होकर नैरोग्य उत्पन्न होता है । 

अब कोई-कोई अर्वाचीन लोग ऐसी शंका करें कि पदार्थों का 
दहन होने से उनका पृथक्करण होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, 
तब फिर हवन से नैरोग्य कैसे उत्पन्न होगा ? इस विषय में हमारा 
प्रथम उत्तर यह है कि सब द्रव्यो में स्वाभाविक और संयोगजन्य दो 
प्रकार के गुण हँ । उनमें स्वाभाविक गुणों का नाश कभी नहीं होता, 
संयोगजन्य गुणों का वियोग से ह्लास (घटती) होता है। यदि 
स्वाभाविक गुण पदार्थों में न माने जायं तो समुदाय में गुण कहां से 
आवेगा ? 

दुष्टान्त-एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है, 
इसलिए समुदाय स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत निकलता है। 
एक जल परमाणु में शीतलता है इसलिए परमाणु समुदायरूप जल 
का शोतलता स्वाभाविक धर्म है । सुगन्धित पदार्थों का सुगन्धि स्वा- 
भाविक गुण है, वह दहन से फैलता है, उसका नाश नहीं होता । 


१. दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । 
२. वि० सं० १६२४ में, उस समय ऋषि दयानन्द भी वहां गए हुए थे । 
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द्वितीय--सुगन्धि जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता है, यह 
प्रत्यक्ष है। ः रै 

तृतीय--जब हम ग्रके निकालते हैं तब जैसा द्रव्य होता है वेसा 
ही तद्गुणविशिष्ट अकं निकलता है । अक अर्थात्‌ श्रासव सत्त्व मतर 
आदि द्रव्य । ० 

अग्नि-परमाणु में जो गुण हँ, वे अग्नि के परमाणु अत्यन्त 
सुक्ष्म होकर मेघ-मण्डल तक विस्तीणं होते हैं रौर उससे वायु शुद्धि 
परिणाम होता है । ; र 

झब कोई ऐसी शंका करे कि होम एक छोटी सी कृति है, इससे 
ब्रह्माण्डवायु कैसे शुद्ध होगा, समुद्र में एक चम्मच भर कस्तूरी डालने 
से क्या सारा समुद्र सुगन्धित और शुद्ध होगा ? . 

इसका समाधान यह है कि सौ घड़े रायते में थोड़ी-सी हींग के 
बघार से [सुगन्ध और] रुचि आ जाती है, यह प्रत्यक्ष है। इसकी 
जैसी उपपत्ति समभी जाती है तद्वत्‌ ही यह प्रकार भी है। 

यदि कोई ऐसी शंका करे कि होम तो यहां करो और अमेरिका 
में उसका परिणाम केसे होगा ? 

इसका समाधान यह है कि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र फैले यह वायु 
का धर्म है। इसके सिवाय--यदि सब लोग अपने-अपने घर में आयं- 
सम्मत-रीति से हवन करें तो यह शंका ही नहीं सम्भव होती । पहले 
आये लोगों का ऐसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल 
स्नान कर बारह* झाहुति देता था, क्योंकि प्रातःकाल में जो मल- 
मुत्रादिको की दुर्गन्धि उत्पन्न होती थी, वह इस प्रातःकाल के हवन 
से दूर होती'थी। इसी तरह सा यंकाल में हवन करने से दिन भर की 
जमी हुई जो दुर्गन्धि उसका नाश होकर रात भर वायु निर्मल और 
शुद्ध चलती थी । प्राचीन ग्रायं लोग बड़े ही बुद्धिमान्‌ थे, इसमें 
किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं है। फिर अमावस्या और पौणंमासी के 
दिन समस्त भरतखण्ड में होम होता था । उससे भरतखण्ड में वायु 


१. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट हो गया प्रतीत होता हे । यहां ऐसा पाठ- 
. चाहिए-- भ्रग्नि-परमाणु में शोधक गुण है जब वे अग्नि के'””"”“विस्तीण होते 
हैं तव उससे" `°°° ।' , 
२. सत्याथंग्रकाश तृतीय समुल्लास में १६ आहुतियो का विधान है। 
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शुद्धि के कितने साधन उत्पन्न होते थे ? इसका विचार करने से यह 
छोटा ही सा प्रकार है, ऐसा किसी को भी प्रतीत न. होगा । अव 
वायु शुद्ध रहने से वृष्टि का जल भी शुद्ध रहता हे । वृष्टि और वायु 
का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है “और सब देश का जल वृष्टि 
से उत्पन्न होता है । 


जल स्वच्छ और वायु के भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, 
रस ये बडे ही शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसी तरह श्रन्तादि 
सब द्रव्य शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसलिए शरीर को सुख * 
होकर अन्न से बल उत्पन्न होता है । प्राचीन आय लोगों के शौर्य का 
वर्णन इस प्रसंग में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायु और 
जल की दुर्गन्धि नष्ट होकर उनमें शुद्धि और पुष्टि वर्धनादि गुण 
बढ्ने से सब चराचरों को सुख होता है, इसलिए कहा है कि-- 

स्वर्गकामो युजेत*, सुखकाम इति शेषः ॥ 


होम-हवन से परमेश्वर की सेवा कैसे होती है ऐसा यदि कोई 
कहे तो उसे विचार करना चाहिए कि सेवा का मर्थ प्रिय आचरण 
है । परमेश्वर की सेवा अर्थात्‌ उसको जो प्रिय है वह आचरण करने 
से वह न्यायकारी होने के कारण उसके द्वारा योग्य प्रत्युपकार होता 
है, ऐसा एक नियम ही है । अब स्वग अर्थात्‌ सुख विशेष अ्रथवा विद्या 
और नरक अर्थात्‌ दुःख विशेष भ्रथवा अविद्या है । विद्या स्वर्ग प्राप्ति 
का तथा बुद्धि-वर्धन का कारण है । बुद्धि-वर्षन को शारारिक दृढता 
अ्रवद्य चाहिए और शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्धान्त के विना 
शरीर-दुढ़ता कैसे प्राप्त होगी ? होम-हवन से वायु शुद्ध होकर 
सुवृष्टि होती है । उससे शरीर नीरोग और बुद्धि विशद होती हे, 
विद्या प्राप्त होती है अर्थात्‌ स्वग प्राप्ति सुख प्राप्ति होती है । 

कोई-कोई ऐसी भी शंका करें कि वायु शुद्धथ्थं यदि हवन हे तो 
उसमें वेदमन्त्रों के पठन की क्या आवश्यकता है और होम करने में 


अमुक ही रीति को ईट रखकर अमुक ही प्रकार को वेदी बनावे, 
ऐसी विशेष योजना किस वास्ते चाहिये ? ; 


इस शंका का समाधान यह हे कि विशेष योजना के अनुकूल 
कोई भी बात किए विना 'उससे विशेष कार्य नियमित समय पर 


१. यह वचन ब्रीह्मण ग्रन्थों में बहुत स्थानों पर मिलता है । 
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प्राप्त नहीं होता । इसी तरह कच्ची ईटों की चार श गहरी 
और सोलह भ्र गुल ऊ ची गणित प्रमाण से वेदी बनाकर उसमें निय- 
मित प्रमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण से घृतादिक का हवन करने 
से, अल्प व्यय में अतिशय उष्णता उत्पन्न होती है श्रौर नाता के 
कारण वायु शुद्ध होकर जल परमाणु वायु में उड़ जाते हैं और इस 
¦ उष्णता के कारण वायु का घर्षण होकर विद्युत्‌ उत्पन्न होती है और 
मेघ-मण्डल में गड़गड़ाइट की आवाज उत्पन्न होती है, इस प्रकार 
हवन की विशेष योजना के कारण विशेष उष्णता उत्पन्न होकर 
विशेष वृष्टि उत्पन्न होती है । 
अब गड़गड़ाहट अर्थात्‌ इन्द्र-वज्ञ-संवात-जन्य शब्द वर्णन किया 
हुआ है । इसका सच्चा अर्थ यह है कि इन्द्र श्र्थात्‌ सूर्यं और सूर्य की 
उष्णता के कारण विद्युत्‌ और मेघ गजनादि कार्य होते हैं । 
कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्र अपने वस्न से बलि को मारता है 
सो यह बात बिलकुन झू है । बलि राजा पाताल में राज्य करता है 
और पाताल अमेरिका देश है, सो ग्रब उस अमेरिका में बलिराजा 
कहां पर है ? इसी तरह वेदी को एक आध ईट यदि टेढ़ी बेठी कि 
मानो यजमान मरता है इत्यादि कहना भी श्रप्रशस्त ग्रौर निमूल 
है' । यह सब लीला ग्रर्वाचीन लोगों के मतलब-सिद्धि की है। वे 
कहते हैं कि हम जो कहें उसे बछिया के ब्रात्रा-की नोई सुनो, शंका 
मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक बन जाओगे इत्यादि धमकियां 
धूर्त लोग देते रहते हैं । 
अब होम समय में वेद [मन्त्रों का] पठन किसलिए हूँ यह 
पूछा था, सो इसका उत्तर यह है कि दो काम यदि एक ही समय में 
हो सकते हों तो उन्हें करना चाहिए,” ऐसा उद्देश्य कर प्राचीन श्राय 


१. इसका यह अभिप्राय नहीं कि यज्ञकर्म में जैसा चाहो प्रमाद करो, 
यज्ञ तो हो ही जायगा । प्रमाद स्वयं दुगु ण है, उससे सदा वचना ही चाहिए । 
प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में जहां ऐसे प्रकरणों में 'यज्ञमानं हिनस्ति” पद प्रयुवत 
होता है वड़ां सर्वत्र प्रमाद-कृत कार्य से यजमान के वास्तविक अभिप्राय वा 
प्रयोजन का नाश होता है, ऐसा ग्रथ समझना चाहिए । यही बात स्वा० दयानन्द 
सरस्वती ने ऋस्बेदादिभाष्यभूमिका में कही है--तिनार्थेन हीनं करोति! (द्र० 
पृष्ठ ३५७ रा० ला० कपूर ट्रस्ट संस्करण) | 

२: 'एका क्रिया द्रचर्थकरी प्रसिद्धा' यह प्रसिद्ध न्याय है । 
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लोगों ने जब हाथों को होमादिक द्रव्यों की व्यवस्था करने में लगाया, 
तव मु'ह खाली न रहे, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना मुह से होती रहे, 
इसलिए पहले के ऋषि लोग वेद-मन्त्र बोलते थे । इसके लिए ब्राह्मण 
लोगों ने वेद कण्ठस्थ आज तक किया, इसीलिए वेद-विद्या भी अबलों 
बनी रहीं है। फिर यह भी था कि वेदपाठ करने से परमेश्वर की 
भक्ति होती थी, जिससे विचार-शक्ति भी उत्पन्न होती थी । 

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र' हवे-हवे ।* 

दूसरा ऐसा भी विचार है कि जो हाथों से प्रयोग होता है उसके 
जो मन्त्र उस समय कहे जाते हैं, उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता *, 
इससे मन्त्रोच्चार कमं के उद्देश्य से नहीं होता, किन्तु परमेश्वर की 
स्तुति मुह से होती रहे यही प्रधान उद्देश्य है और कोई-कोई मन्त्र 
ऐसे भी हैं जिनमें होम के लाभ कहे गए हैं। सारांश यह कि वेद 
मन्त्रो को कहने से वेद की रक्षा ही मुख्य प्रयोजन है। इस प्रकार 
कर्मकाण्ड बिलकुल निष्फल नहीं है । अस्तु, 

कोई-कोई ऐसी शंका करेंगे कि वेदों में बीभत्स कथायें क्‍यों हैं ? 

उत्तर-वेदों में तो बीभत्स (अश्लील) कथायें कहीं भी नहीं 
है । ऐसी-ऐसी कथायें भ्रर्वाचीन महीधरादि भाष्यकार दिखलाते हैं, 
सो यह दोष वेद पर नहीं लग सकता। यह केवल भाष्यकार की 
बीभत्स बुद्धि का दोष है । दृष्टान्त जैसे किसी सुवासिनी (=सौभा- 
ग्यवती) स्त्री ने किसी विधवा को नमन किया तो विधवा क्या कहती 
है अर्थात्‌ आशीर्वाद देती है कि आग्नो बहिन मुझसी हो !” बस, 
इसी प्रकार मतलबी लोगों ने मन-माना अर्थ वेदों में निकाला है । 
शतपथ ब्राह्मण को देखो-- 

श्रीर्वा राज्यस्याग्र सित्यादि० ।* 


१. ऋ० ६।४७।११॥ ८ 

२. हमारी समझ में यहां पाठ कुछ भ्रष्ट हुआ है। ब्राह्मण ग्रन्थों के 
अनुसार वही मन्त्रविनियोग ठीक माना जाता है जो क्रियमाण कर्म को कहता 
है--यत्कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाऽभिवदतीति च ब्राह्मणम्‌' (निरुक्त १, १३ में 
उद्धृत) | JE 

३. शत० ब्रा० १३।२।९।७ में 'श्रीवे वृक्षस्याग्रम' पाठ मिलता है । यही 
पाठ पुर्व ५बे व्याख्याने (पृष्ठ ४७) में उद्धृत कर चुके हैं । 
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जब कोई ऐसा कहे कि ग्रश्‍वमेब में घोड़े के शिइन का संस्कार” 
यजमान की स्त्री के सम्बन्ध से कहा हे । इससे ऐसा प्रकार वेदों में 
बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं है, सो ठीक है; परन्तु इसके सम्बन्ध में 
. जो-जो बीभत्स कथायें लिखी हैं उन्हें पढ़ते हुए का मत नह 
तथापि ऐसा बीभत्सपना कभी भी प्रचार में न आया हो तो यह 
नहीं बनता, क्योंकि पद्धति-निरूपक ग्रन्थों' में यह बात स्पष्ट 
मिलती है । 
पच्चीस सौ वर्ष के पूर्व बौद्ध लोगों ने जो-जो ग्रन्थ बनाये उनमें 
ऐसी-ऐसी बातों का उद्देश्य कर ब्राह्मणों की निन्दा की हे । 
अब कोई ऐसी शंकाएं करे कि अस्तु जो हो, परन्तु बीभत्स 
कथायें तो भी उनमें हैं वा नहीं ? ग्रश्‍व को फेरते थे और सार्वेभौम 
राजा लोग इससे क्या शत्रुता उत्पन्न करते थे ? 
इनमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ में लिखा है कि-- 
झग्निर्वा ग्रश्‍व:3 । झाज्यं मेघ: ॥४ 
अशवमेध अर्थात्‌ अग्नि में घी डालना--इतना ही भ्रथे है । उसी 
तरह ग्रन्थ-साहचर्य” की ओर ध्यान देने से हरिश्चन्द्र, शुनःशेफई ` 
इत्यादि वार्ताओं का निर्वाह होता है..। 
अब केनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्ता है। यक्ष ने अग्नि के 
सम्मुख तृण डाला और भ्रग्नि से कहा कि इस तिनके को तू जला दे । 
अग्नि से वह तिनका न जल सका ' फिर वायु से कहा कि तू इस 
तिनके को उड़ा ले जा। वायु से भी वह तिनका न उड़ सका, ऐसा 
कहकर जो हैमवती नामक ब्रह्मविद्या है, उसका माहात्म्य|दर्शाया | 
यज्ञ में मांस आदि खाना यह गपोड़ अर्वाचीन पण्डितो ने 
"निकाला हे । 
Me 0 PU १. यहां 'का सम्वन्ध यजमान की स्त्री के साथ कहा है' पाठ होना 
- चाहिए । 
२. सम्भव है “पद्धति-निरूपक ग्रन्यों' से अभिप्राय थौत-सूत्रों से हो । 
३: शत ० ३।६।२।५ ॥ 
४, द्र० तै० ब्रा» ३।६।१२।१--मेवो वा य्राज्यम्‌ । 
५. यहां कुछ पाठ भ्रष्ट हुग्ना प्रतीत होता है । _ 
` ६. हरिशचन्द्र शुनःशेप की कथा ऐ० ब्रा० (७1१३-१८) में मिलती है । 
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कोई-कोई व्यभिचार के विषय में भी ऐसी ही कोटियां निकालते 

हैं। कहते हैं कि क्या इन्द्र के पास मेनकादि अप्सरायें नहीं है? हम 

नकद रुपया दे बाजार में कोई माल मोल लेवें तो इसमें दोष क्या 

? तो भाई सोचो कि ये बातें कहना क्या तुम्हें प्रशस्त दीखती हैं ? 
कभी नहीं । 


अस्तु, पुरुषमेध का अब थोड़ा सा विचार करें । यजुवद के इस 
मन्त्र को देखो 

विइवानि देव सवितडु रितानि परासुव । 

यद्‌ भद्रं तन्न सुव ।॥१ 

होम तो देवताओं का हो और मांस पशुओं का तथा मनुष्यों 
का रखें तो कहो यह व्यवस्था कैसे ठीक है ? ऐसी व्यवस्था परमेश्‍वर 
बनावेगा, यह हमें तो निश्‍चय नहीं होता, अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था को 
अन्याय के सिवाय क्या कह सकते हैं। 

परमेश्‍वर की ब्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं है और ऐसी 
निष्कारण हानि का वर्ताव भी नहीं है । देखो, गौ सदृश परोपकारी 
गरीब पशु को खाने के लिए वा यज्ञ के लिए मारने से कितनी हानि 
होती है । एक गाय चार सेर दूध देती है। इस दूध को औटाकर खीर 
(क्षीर) पकाने से न्यून-से-न्यून निदान चार मनुष्यों के लिए भी तो 
पौष्टिक अन्न होता है, अर्थात्‌ प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय का 
दूध मिलाकर श्राठ मनुष्यों का पोषण होता है । यदि उस गाय ने दस 
महीने दूध दिया तो समझ लो कि चौबीस सौ (२४००) मनुष्यों का 
पालन उस गाय के एक बेत में होगा । इस प्रकार आठ ग्रौलाद 
आसत पकड़े तो (१६२००) उन्तीस हजार दो सौ लोगों का पालन 
होगा ।* वही गाय कोई यदि मारकर खा जाय तो पच्चीस-तीस 
मनुष्यों का पालन एक टंक का होता हूँ । इस प्रकार युक्ति की री 
से भी मांस-भक्षण ठीक नहीं है । 

अस्तु, इन दिनों मांसाहारियों ने राज्य-बल के आधार से इतना 
जबर हाथ फेरता प्रारम्भ किया है कि चौपाये बिलकुल न्यून होते 


१. य० 3013 ॥ याज्ञिकों के मत में यह अध्याय पुरुषमेध में विनि- 
युक्त है । | 

२. इस विषय को विस्तार से जानने के लिए स्वा० दयानन्द सरस्वती 
का 'गोकरुणानिधि' ग्रन्थ देखना चाहिए । 
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जाते हैं। पांच रुपये के बैल के आजकल पच्चीस रुपये लगने लगे हैं 
और गरीब लोगों को दूध-घुत मिलने में बड़ी ही कठिनाई होती 
जाती है। जिस देश में बिलकुल .मांस नहीं खाते, उस देश में दूध घी 
की खूब हो बहुतायत हो रही है अर्थात्‌ वहां पर खूब समृद्धि 


अस्तु, अब लों तो पशु-वघ होम में न करने के लिए युक्तियों 
तथा शास्त्र का विचार किया । अब इस शंका का विचार करें कि 
कभी होम में पशु को मारते थे वा नहीं. ? 

होम दो प्रकार के हैँ-एक राज-धर्म सम्तन्वो ओर दूसरा 
सामाजिक । इतने समय तक सामाजिक होम का निहूपण किया । 
अब राज-घमं सम्बन्धो जो होम है उसकी सब ही व्यवस्था भिन्न 
है। उसमें पशु मारने की तो क्या ही बात है; परन्तु कभी-कभी 
मनुष्यों को भी मारना पड़ता है। युद्ध प्रसंग में हजारों मनुष्यों का 
प्राण लेना, यह राज-धमं विहित है। भयंकर शवापदादि) जो खेती 
को उजाइते हैं या मनुष्यादि को हानि पहु चते हैं, उनको मारना 
ठीक ही है; क्योंकि जङ्गली पशुओं का विध्वंस करना श्रति आव- 
इयक है, परन्तु सत्र हो होमों में मांसाहार लाना यह सवंथैव अयोग्य 
है । किसी प्राणी को पीड़ा देना, कहो यह घमं-विहित कैसे होगा और 
इतने पर भी वेचारों को मुह बांधकर घूसे मार-मार कर उनका 
जीव लेना तो ईशवर-प्रणीत व्यवहार कभी भी न होगा । 

अब यज्ञ के विषय में किसका अधिकार है ऐसी कोई शंका करें 
तो जानना चाहिए कि कर्म-काण्ड में जिनकी प्रवृत्ति है, उन्हीं को 
केवल अधिकार है। कमं से विचार-शक्ति थोड़ी-थोड़ी जाग्रत होती 
है । उपासना से विचार में निर्मलता उत्पन्न होती है। फिर ज्ञान में 
` विचार-दुढ़ता ग्रौर पक्वता श्राकर फिर वह ज्ञान-मार्ग का ग्रधिकारी 
होता है। . 
अब हम होम के विषय में छोटी-छोटी शंकाञ्रों का विचार 
करते हैं-- 

कोई-कोई कहते हैं कि जब राज-नियम से इन दिनों ग्राम स्वच्छ 
रहता है, तो फिर होम किस लिए करें ? उनके प्रति हमारा यह 


— WAA AS SA त 


१. जङ्गली जानवर ।' 
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उत्तर है कि हमारे घर स्वच्छ वनाये विना ग्राम कैसे स्वच्छ रहेगा 
और ग्राम के बाहर की दुर्गन्धि कैसे दूर होगी ? 
दूसरी शंका यह्‌ करते हैं कि जब आग गाड़ी में (रेल के इञ्जन 

में) और रसोई के घर में धुआं (धूम्र) बहुत उत्पन्न होता है फिर 
वृष्टि भी बहुत होनी ही चाहिए, तो फिर होम किस वास्ते करना 
चाहिए ? 

इस पर हमारा यह कहना है कि यह धूम्र दुर्गन्ध और दूषित 
रहता है, इससे वायु शुद्ध नहीं होती । 

इन दिनों होम के न्यून होने से बारम्बार वायु बिगड़ रही है, 
सदा विलक्षण रोग उत्पन्न होते जाते हैं । 

अब तक यज्ञ का विचार हुआ, अरब थोड़ा सा संस्कारों का भी 
विचार करें। 


दूसरा भाग--संस्कार 


संस्कार* किसे कहते हैं ? इस प्रश्‍न का प्रथम विचार करना 
चाहिए । 

किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना, इसका नाम संस्कार है। 
इस प्रकार स्थित्यन्तर मानवीय प्राणियों पर होवे, एतदर्थे आय॑ लोगों 
ने सोलह संस्कारों की योजना की है, परन्तु उन प्राचीन आर्यों को 
इससे यह इच्छा न थी कि संस्कारों के कारण पेटाथ्‌ पत्रा-पांडे 
हमारा माल उड़ावें और आलसी बनें, क्योंकि वे आचायं आये महा- 
जन (श्रेष्ठ-जन) थे, तो फिर वे अनार्य अर्थात्‌ अनाड़ियों की समझ 
में क्योंकर मदद देते । 


१. निषेक*--प्रर्थात्‌ ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है। पिता 


` निषेक करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है । 


निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥३ 
ऐसा मनु में वाक्य है। पिता ही को सब उपदेश और संस्कार 


` १. इन संस्कारों के लिए स्वा० दयानन्द सरस्वती का 'संस्कारविधि? 
ग्रन्थ देखना चाहिए वहां प्रत्येक संस्कुर की पूर्ण विधि और प्रमाणादि 
दिए हैं । २. श्रर्थात्‌ गर्भाधान । ३. मनु० २1१४२ ॥ 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७८ पूना-प्रवचन WAA 


करने चाहिए । पुत्रेष्टि का वर्णन छान्दोग्य) उपनिषद्‌ में किया है । 
उस स्थल पर गर्भ-घारण करने वाली स्त्रियों को क्या-क्या पदार्थ 
खाने चाहिए जिससे पुत्र के शरीर और बुद्धि में दृढ़ता आती है, यह 
मुख्यकर विचार किया है ।* प्राचीनकाल के आये लोग ग्रमोघवीये 
थे और स्त्रियों में भी पूर्ण वय होने के करण वीर्याकषंता रहती थी । 
पुत्रेष्टि यह गृहस्थाश्रम का प्रथम धमं है। 

२. पुसवन--इस संस्कार का प्रयोजन वीर्य को पुनः शरीर में 
किस प्रकार जमावे इस योजना के सम्बन्ध से है। वीर्य में सदा 
स्थिरता, दृढ़ता और नैरोग्य गुण रहने चाहिए, अन्यथा विकृत वीयं 
से संतति में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। एतदर्थ सूत्र- 
कारों ने औषधियां बतलाई हैं। वीये-वृद्धथथे भ्रौर शान्त्यथे वर्ष भर 

(साल भर तक) पुरुषों को ब्रह्मचयं रखना चाहिए, ऐसा भी. निर्बन्ध 
कहा हुआ है। 

३. सीमन्तो न्नयन--स्त्रियो का श्रकाल में गर्भपात होने की 
बड़ी भीति रहती है, सो वह न हो और निरोगी पुष्ट पदार्थों के सेवन 
से और मन के उत्साह रहने से गर्भ की स्थिति उत्तम रहे, एतदर्थं इस 

' संस्कार की योजना है । 

४. जातकमं--इस संस्कार के विषय में विशेष होम करना है । 
कारण यह कि सूतिका गृह का (जच्चा के घर का) अमंगलपना दूर 
करने के लिए सुगन्धिवर्धक होम करना योग्य है। बच्चे को नाभि 
काटने से दुःख न हो, जच्चा सुखी रहे, इस प्रकार का इस संस्कार 
का उद्देश्य है । 

५. नामकरण - नाम रखने में भी कोई भूल न करे, यहां तक 
तो प्राचीन आर्य लोगों को बारीक दृष्टि थी । नाम का सुख से 
उच्चारण हो, उसमें मधुरता रहे, इसलिए दो अक्षर वाला या चार 
अक्षर वाला नाम होवे ऐसा कहा है, यों ही व्यर्थ लम्वा-चौड़ा नाम न 
होवे । नहीं तो कभी-कभी इन दिनों लोग मथुरादास, गोपवृन्द, 


सेवकदास ऐसे लम्बे-चौड़े नाम रखकर गड़बड़ मचाते है, कभी-कभी 


१. यहां 'वृहदारण्यक' नाम होना चाहिए । वृह्‌० उप० झ० ६, ब्रा 
३, ४ में गर्भाधान का विस्तार से वर्णन मिलता है । 
२. द्र zao उप० ६।४।१३-१८ ॥ 
३. अर्थात्‌ जमा करें, एकत्रित करें । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कौड़ीमल, भिकारीमल, घोंड्या, पथर्या आदि विलक्षण नाम रखते 
हैं। इन दिनों सव प्रकार का पागलपना फैल रहा है, फिर नाम रखने 
में दोष हो तो आइचयं क्या है ? दोष देने में कुछ भी उपयोग नहीं । 
स्त्रियों के नामों में भी मधुरता होनी चाहिए जैसे भामा, भ्रनसूया, 
सीता, लोपामुद्रा, यशोदा, सुखदा ऐसे-ऐसे प्राचीन आर्य लोगों की 
स्त्रियों के नाम होते थे । 

६. निष्क्रमण--कोमल शरीर के बच्चों को वाहर हवा खाने 
के लिए ले जाना, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है । 

७. अन्तप्राशन--योग्य समय में बच्चे को अन्नप्राशनादि यदि 
प्रारम्भ न करें तो बड़ा ही दुःख होता है । इसलिए इस संस्कार की 
योजना है । - 

८. चूड़ाकमं-मस्तक में उष्णता उत्पन्न न हो और उष्ण वायु 
में पसीने आदि के कारण जो मैल जमता है वह दूर होवे, इसलिए 
इस संस्कार की योजना की है । | 

€. ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) -पुरुषों को विद्यारम्भ के समय 
उत्साह हो, इस उद्देश्य से व्रतबन्ध विषय में विशेष नियम ठहराये 
हैं। स्त्रियों को भी विद्या-सम्पादन का अधिकार पहले था और उसके 
अनुकूल उनका भी व्रतबन्ध संस्कार पूर्व में करते थे । विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
ब्राह्मण लोग आयंकुलोत्पन्न बालक को विद्यारम्भ के समय कार्पास 
का (रुई का) यज्ञोपवीत विशेष चिह्न ज्ञान-धारण करने को देते थे । 
इसके धारण करने में बड़ी ही जवाबदारी रहती थी । क्षत्रिय वैश्या- 
दिकों के बालकों को कार्पास का तो नहीं; किन्तु दूसरे पदार्थों का 
` यज्ञोपवीत धारण करने के लिए देते थे। यदि ठीक-ठीक विद्या- 
सम्पादन न हुई तो चाहे ब्राह्मण के ही कुल में उत्पन्न हुआ हो तो 
भी उसका यज्ञोपवीत छीना जाता और उसकी अप्रतिष्ठा होती थी । 
उसी तरह शूद्रादिक भी उत्तम विद्यासम्पादन कर ब्राह्मणत्व के 
अधिकारी होकर यज्ञोपवीत धारण करते थे । इस प्रकार की व्यवस्था 
प्राचीन आर्य लोगों ने कर रखी थी । इस कारण सब जाति के पुरुषों 
को और स्त्रियों को विद्या-सम्पादन करने के विषय में उत्साह बढ़ता 
रहा था। विद्या के अधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे 
यज्ञोपवीत के भूषण सबों को धारण करने को मिलते रहते थे । 

` तदनन्तर दसुवां वेदारम्भ और ग्यारहवां वेदाध्ययन-समाप्ति 
अर्थात्‌ समावत्तन ऐसे दो संस्कार हैं । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२ भरतो एत, विवाह- इस संस्कार का आगे जब इतिहास विषय में 
uwa, उस समय विचार करेंगे । इन दिनों मुहुत्तादिक के 
विषय में जो आडम्बर मचा रखा है यह केवल बलात्कार (जवर- 

दस्ती) है । 

व्यर्थ ही कालक्षेप न हो और नियमित समय पर. सब वार्ता 
हो, इसलिए कालनियम में ध्यान अत्यावश्यक है, परन्तु उसी के 
शास्त्रार्थं में व्यर्थं टांय-टांय करना अनुचित है। इसी प्रकार पहले 
आये लोग स्वयंवर करते थे । एक नाड़ी आई, और मनुष्यगण ग्रा 
घुसा और श्रमुक ग्रह नहीं मिला और फलानी राशि टेढ़ी हुई इत्यादि 
गपोड़े उन दिलों में नहीं थे । 

१३. गाहँपत्यथ'--गहस्थाश्रम में पञ्चमहायज्ञ करने पड़ते हैं 
इसका विचार भी आगे इतिहास विषय में व्याख्यान देते समय 
करेंगे । 

१४, वानप्रस्थ-पुत्र का बेटा होते ही गृहस्थाश्रम में वास करने 
| वाला गृहस्थी वानप्रस्थाश्रम धारण करे, ऐसी योजना थी । वान- 
प्रस्थाश्रम में धर्माधमं और सत्यासत्य के विषय में निर्णय होता 
रहता था, क्योंकि विचार के लिए समय मिले और गुण दोष का 
निर्णय करने में ग्रावे, इसलिए वानप्रस्थाश्रम की योजना की हे । 

१५. संन्यास-धमं की प्रवृत्ति विशेष हो और जनहित करने 
में आवे, इसलिए यह आश्रम है । 

१६. भ्रन्त्येष्टि-श्राइवलायन .सूत्र में इस संस्कार का वर्णन 
किया है । आजकल हमारे देश में ग्रन्त्येष्टि के तीन प्रकार जारी हैं । 
कोई तो जलाते हैं वा कोई जंगल में डाल श्राते हैं और तीसरे जल 
समाधि देते हैं । 

प्राचीन आर्य लोगों में अन्त्येष्टि यज्ञ है। उसमें दहन प्रकार 
मुख्य है । अब मुदे को गाड़ने वाले ऐसी शंका करें कि जलाना वडी 
निष्ठुरता है, परन्तु मुसलमान आदिको को विचार: करना चाहिए 
कि मुदे को जमीन में गाड्ने से रोग की उत्पत्ति होती है । 


कोई-कोई ऐसी शंका करेगा कि जल में देह डालने से मच्छियां 


१. यह स्वतन्त्र संस्कार नहीं है। संस्कारविघि में 'कणंवेव' का निर्देश 
किया है । इस प्रकार १६ संख्या यहां बताई है । विवाह के पश्चात्‌ गृहकम के 
प्रकरण को वहां भी संस्कार संज्ञा दी है, पर उसे संस्कार मानने पर १७ 
संख्या हो जाती है । 
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उसे खाती हैं, तो क्या यह परोपकार नहीं है; परन्तु जल विगड़ता 
है इसका भी तो विचार करना चाहिए । गंगा सदृश महान्‌ नदियों 
में प्रेतों [की अस्थि-भस्म आदि] को डालने से जल में विकार 
उत्पन्न होता है, तो फिर छोटी-मोटी नदियों की तो कथा ही क्या 
है। श्रब गंगा में हड्डियां ले जाकर बहुत से लोग डालते हैं, तो 
बतलाओो यह कितना भारी भोलापन है? मरे हुए प्राणी की देह 
मृत्तिका है। उसे गङ्गा में डालने से क्या लाभ होगा ? वन में फेंकने * 
से भी दुर्गन्धि उत्पन्न होकर रोग उत्पन्न होता है, इसे कहने की कोई 
आवश्यकता नही है । 


इससे प्राचीन आर्य लोगों ने दहन-विधि ही को मुख्य माना था 
और यही ठीक है। वे वमशानभूमि में एक वेदी बनाया करते थे और 
उसे पक्की ई टो से बांधते थे और फिर उसमें सृत देह को जलाते 
समय बीस सेर घृत डालकर चन्दनादि सुगन्धित पदार्थ भी डालते 
थे । शुक्ल यजुर्वेद ३९वें अध्याय में इसका वर्णन किया ह्‌ ।२ 

आजकल अन्त्येष्टि संस्कार यथाविधि नहीं होता, नाम-मात्र 
होता है। अलबत्ता कटटहाग्रों३ की चैन उड़ती है, सो यह जबरदस्ती 
है। सबों को उचित है कि फिर संस्कारों के विषय का सुधार करें 
जिससे कल्याण हो । 


MZA शान्तिः शान्तिः शास्तिः । 


oe] 
Pr SOs 


१. यहां जंगल में भस्म डालने से अभिप्राय नही है, अपितु मृतक को 
जंगल में छोड्ने से है । द्रष्टव्य इसी प्रकरण का आदि भाग {पृष्ठ ८०) । 

२. अर्थात्‌ इस अध्याय का अन्त्येष्टि में विनियोग है । श्रौत-कमं में यह्‌ 
अध्याय प्रवरग्य के 'महावीर' पात्र के निर्माण में विनियुक्त है। एक ही प्रकरण 
विभिन्न क्रियाथ्नो में विनियुक्त होता है, यह श्रौत-सूत्रों के अध्ययन से स्पष्ट 
है । अनेक आधुनिक विद्वान्‌ जो ब्रह्मपारायणादि अश्नौत यज्ञ कराते हैं वे यजु- 
वेद पारायण यज्ञ में इस अध्याय को छोड़ देते हैं । वे समभते हैं कि ये अन्त्येष्टि 
` प्रकरण के मन्त्र हैं, इनके पाठ से यजमान का अनिष्ट होगा, परन्तु ये ग्रल्पज्ञ 
यह नहीं जानते कि श्रौत-कर्म में यह अध्याय भ्रन्त्येष्टि मे विनियुक्त ही नहीं 
हे । इस प्रकरण में एक और भी विचारणीय वात है कि वेदों में सभी कर्मों 
का वा विषयों का उल्लेख है तब वे ग्रन्त्येष्टि से अ्रतिरिक्त अन्य अप्रासंगिक 
प्रकरणों का पाठ क्यों करते हैं? अतः इस प्रकार के विचार अज्ञानमूलक हैं । 

३. अर्थात्‌ महाब्राह्मणों की । 
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अठवां प्रवचन 
इतिहास-विषयक 


[बुधवार ता० २४ जुलाई १८७५९ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन के अनुकूल बुधवार पेठ में भिड़े के वाइ में ता० २४ माह जुलाई के 
दिन रात्रि के आठ वजे इतिहास विपथ पर व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 

ओम, . यतोयतः समीहसे ततो तो अभयं कुरु । 

शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः ॥ 

“इतिहास --यह आज के व्याख्यान का विषय है । 

क्रम से यह व्याख्यान होना चाहिए । इतिहास श्रर्थात्‌ “इति- 
हासो नाम बुत्तम्‌” इतिवृत्त अर्थात्‌ अतीतवर्णन को ईतिहास कहते 
हैं। इतिहास जगदुत्पत्ति से प्रारम्भ होकर श्राज 20801 समय तक चला 
आता है। जगदुत्पत्ति के सम्बन्ध से दो एक प्रश्‍नों का विचार करना 
पड़ता है । जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ और किसने उत्पन्न किया ? 

नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 

किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभोरस्‌ ।। ° 

मूल में प्रकृति भी नहीं थी* झर न कार्य ही था। उत्पत्ति, 
स्थिति, लयादि को कार्ये कहते हैं । सत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति, इसका वर्णन 
सांख्यशास्त्र में किया है । उस शास्त्र में सत्त्व, रज, तमोगुण की. जो 
समावस्था है वही प्रकृति है, ऐसा माना है । सांख्यसूत्र _समावस्था है वही प्रकृति है, ऐसा माना है । सांख्यसूत देखो 

१. २४ जुलाई को बुघवार नहीं था, शनिवार था । मराठी सं० में यहां 
भी पूर्ववत्‌ दिन की अशुद्धि हुई है । इस अशुद्धि का कारण सम्भवतः अगले 


वाक्य में बुधवार पेठ' का निर्देश होना है । 
&श्रावण कृष्णा ६ सं० १९३२ (दाक्षिणात्य मत में--आपाढ़ कृष्णा ६) 


२. यजु० ३६२२ ॥ ३. ऋ० १०।१२६।१ ॥ 
४. यह लेख अस्पष्ट है ।. इसके लिए ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका के ्रन्तगंत 
सृष्टिविद्याप्रकरण (पृष्ठ १३० रा० ला० कपूर ट्रस्ट सं०) देखना चाहिए । 
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सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । ` | 

प्रकृति से आगे उत्पत्ति केसे हुई, इस विषय में साँख्यशास्त्र का 
सूत्र नीचे लिखे अनुसार है-- ४ 

्रकृते्महान्महतोऽहंका रोऽहंकारात्‌ पड्चतन्सात्राप्युभयमिन्द्रियं 
पञचतन्मात्रेभ्यः स्थूलमुतानि पुरुष इति पङ्चविशति्गेणः । ` 

मूल में प्रकृति नहीं थीः, तब सृष्टि का कार्य कैसे हुआ, इस 
विषय में यदि कोई संशय करे तो उसके लिए एक दृष्टान्त है-- 

भूमि पर ग्रोस पड़कर घास पर और वृक्ष की पत्तियों पर उसके 
विन्दु बन जाते हैं, इससे यह्‌ ओस पृथ्वी का आवरण नहीं होता । 
इसी तरह पहले किंसी प्रकार का भी भ्रावरण नहीं था । 

ईश्वर की इच्छा होकर उसने सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा कोई-को ई 
कहते हैं और उसमें निम्न वचन का प्रमाण देते हैं-- 

. त्तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति १९ 

परन्तु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं होता । 
क्योंकि ईक्ष' शब्द का उपयोग किया है । इस धातु का अर्थ दशन 
और ग्रंकन है"; परन्तु इच्छा ग्रथे नहीं है । ईश्वर को इच्छा हुई, 
यह बात सम्भव नहीं होती । इच्छा होने के लिए किसी भी वार्ता की 
अप्राप्ति होनी चाहिए, सो ईरवर को सृष्टि में कौन-सी वस्तु अप्राप्त 
है ? अर्थात्‌ कोई भी श्रप्राप्त नहीं । {फिर इच्छा करने नु को देश, 
काल, वस्तु परिच्छेद होते हैं, यह बात भी ईश्वर में नहीं सम्भव 
होती । इसलिए ईइवर की इच्छामात्र से सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा 
` कहना अयोग्य है। 
"मूल में प्रकृति हुई भौर प्रकृति से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई । 

ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोष्ण्पजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो ्रणंवः ॥॥१॥ 

१. सांख्य १।६१॥ २. सांख्य १।६१। ३. द्र० पृष्ठ ८२ टि० ४॥ 

४. छ० उप० ६।२।३ ॥ हिन्दी संस्करणों में 'ते० उप० ब्रह्मानन्दवल्ली 
अनु० ६? पता दिया है वह अशुद्ध है । वहां ‘सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति’ 
पाठ ह । 

छ घातुपाठ मं. 'ईक्ष-दर्शने! इतना ही पाठ मिलता है (क्षीरतरङ्जिणी 

१॥४०३)' || 
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समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो ग्रजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्रिदवस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुर्वंमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवों चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ ' 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन पराकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायो- 
रग्निः, अग्नेरापः, ्द्‌भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ग्रोषधयः, ग्रोषधिभ्यो5न्नम्‌, 
अन्नाद्र तः, रेतसः, पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ 
आकाश विभृ होने से सब पदार्थों का अधिकरण है भर उससे 
भी विभु श्रौर अति सूक्ष्म परमात्मा है । आकाश को ईश्वर ने उत्पन्न 
किया । 
आकाशस्त ल्लिङ्गात्‌ 1° 
ग्रों खं ब्रह्म ।* 
आकाश और परमात्मा का आधाराधेय सम्बन्ध है। अव्यक्त 
प्रकृति की जो अव्यक्त स्थिति [होतो है] उसी को आकाश कहना 
चाहिए । 
अब कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर को जगत्‌ उत्पन्न करने का 
क्या प्रयोजन था ? 
इस शङ्का का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन शब्द का 
सच्चा अर्थ क्या है, यह देखना चाहिए । जिस प्रकार की इच्छा" 
जगत्‌ में दिखाई देती है, उस प्रकार की इच्छा” ATA सम्भव नहीं 
होती, इसलिए-- 
यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम्‌ ॥* 


१. ऋ० १०।१६०। १-३॥। 

२. तै० उ० ब्रह्मानन्दवल्ली १ में 'ग्रन्नात्‌ पुरुपः? ऐसा पाठ मिलता है । 
तै० उपनिषद्‌ तै? श्रारण्यक के अन्तर्गत प्रपा० ८ अनु० १-३ में है । उसमें 
(०।२) 'भ्रन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः पाठ भी मिलता है । द्र० आनन्दाश्रम पूना 
का छपा संस्क० पृ० ५६३ पर टि० ४। 

३. वेदान्त १।१।२२ ॥ ४. यजु० ४०1१७ ॥ 

५. मराठी तथा दो हिन्दी सं० में “ईषा” पद मिलता है । वह चिन्त्य है । 
प्रकरणानुसार इच्छा शब्द होना चाहिए (द्र० पृष्ठ ५३ पं० १६-२०) । 

६. न्याय १।१।२४॥ 
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'यह प्रयोजन शब्द का अर्थ यहां सम्भव नहीं होता । क्षधानि- 
UTI ह त करनी पडती है । इसमें क्षुधा-निवृत्ति यही 
हा bl त त से कोई भी पदार्थ बड़ा नहीं है और न ईश्वर 
ET a गा ही कोई पदाथ है। इसलिए ईश्वर के काम में 
आ : ला प्रयोजन-नहीं सम्भव होता । दूसरा एक ऐसा भी 

बार है कि ऊपर लिखे अनुसार जो शंका करे, उस शंका करने 
वाल स हम यह पूछते हैं कि भाई ! सृष्टि न उत्पन्न करने में ईश्वर 
का सया प्रयोजन है ? यदि तुम से सृष्टि उत्पन्न न करने का प्रयोजन 
नहीं कहते बनता, तो हम भी सृष्टि उत्पन्न करने का प्रयोजन नहीं 
कहते, फिर तुम्हारी हमारी बराबरी तो अवश्य ही हुई। परन्तु ऐसा 
नहीं है। सृष्टि उत्पन्न करने का कारण ऐसा है कि ईश्वर की 
सामर्थ्यं निष्फल न जावे, ईश्वर की शक्ति प्रकट न हुई अर्थात्‌ यदि 
उसने जगत्‌ उत्पन्न न किया तो फिर ईश्वर के बीच वह शक्ति रहने 
पर उसका क्या उपयोग वा लाभ है? ईश्वर का सर्वशक्तिमत्त्व 
निष्फल होगा । सवंशक्ति इस शब्द में रचना, धारणा, दया इत्यादि 
गुणों का समावेश होता है, इसलिए सृष्टि उत्पत्ति विषय में शक्ति- 
साफल्य होना यही प्रयोजन है । 


कोई-कोई कहते हैं कि ईश्वर ने यह जगत्‌ लीला से उत्पन्न 
किया । उसमें जगदुत्पत्ति का प्रयोजन लीला है। परन्तु यह कहना 
सयुक्तिक नहीं है, क्योंकि ईश्‍वर यदि प्रसन्न अर्थात्‌ सुखानु भव लेने- 
वाला होगा, तो उसमें अ्रप्रसन्नता अर्थात्‌ दुःख को भी सम्भावना 
होगी । इसलिए सृष्टि उत्पत्ति का कारण ईशवरलीला है ऐसा जो 
लोग कहते हैं वह कहना त्याज्य है । 

कोई-कोई ऐसी भी शङ्का करते हैं कि प्रथम वीज उत्पन्न हुआ 
या वृक्ष पैदा हुआ ? सो इसका उत्तर सुनो-- 2 


यदि ऐसा कहें कि प्रथम वीज उत्पन्न हुआ तो वक्ष के विना 
वीज कहां से झा पड़ा ? यदि प्रथम वृक्ष उत्पन्न हुआ ऐसा कहें तो 
भी बीज के विना वृक्ष कंसे हुआ ? इस प्रकार “उभयतः पाशा 
रज्जुः प्रसंग प्राप्त हुआ । यह प्रसंग न आवे, इसलिए हम ऐसा कहते 
हैं कि प्रथम बीज ही आया, क्योंकि सब जगत्‌ का बीज ईइवर ही 
हे। वहां से सब उत्पन्न हुए। अस्तु, पन्चित्रता का एक बड़ा हास्य- 
जनक दृष्टान्त है । अपने उपास्य देवता के पास किसी पतिव्रता ने 
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यह्‌ वरदान मांगा कि मेरा जो पति अभी है वही अगले जन्म में फिर 
मेरा पति होवे, तव उस देवता ने उसको वैसा ही वर दिया । फिर 
आगे वह पति मुक्त हो गया अर्थात्‌ जन्म-मरण से छूट गया, तो 
बताझो अब ऐसे प्रसंग में देवता के वरदान की सफलता कैसे होनी 
चाहिए ? इस प्रकार की शङ्का कर नाना प्रकार के तकं लोग करते 
हैं। उनके प्रति इतना ही उत्तर है कि मुक्त जो पुण्यात्मा पति उसके 
सत्संग से उसकी पतिव्रता स्त्री मुक्त होगी । फिर देवता आदि के 
वरदान होने का बिलकुल ही प्रयोजन शेष नहीं रहेगा। सारांश -- 
ऐसे उलटे-सीधे दृष्टान्त में या भाषण में न पड़कर शान्त रीति से 
विचार करना, यह हमारा घमं है । अस्तु, 


अव्यक्त प्रकृति अर्थात्‌ शून्य" से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से 
अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न 
हुई, यह सब व्यवस्था परमाणुओरों में हुई । “साठ परमाणु का एक 
ग्रणु होता है, दो ग्रणु का एक हृधणुक होता है । तीन द्वयणुक का 
एक त्रसरेणु होता है, त्रसरेणु का लक्षण ऐसा किया है-- 

जालान्तर्गते भानौ सूक्ष्मं यद्‌ दृदयते रजः । 

प्रथमं तत्प्रमाणानां चसरेणु प्रचक्षते ॥ मनुः 

यह उत्पत्तिकाल की व्यवस्था हुई । आगे प्रलय काल में त्रसरेणु 
का द्वयणुक होता है । इच्मणुक के भ्रणु होते हैं और णु के परमाणु 
होते हैं। यह प्रलय-व्यवस्था है । 

अब ईश्वर सामधथ्ये* ही प्रकृति है, उत्पत्ति की सामग्री है और 
यही जगत्‌ का उपादान कारण हे । यह [सामर्थ्यं] ईश्वर के समान 
सनातन सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व से है । 

यह सामर्थ्यं प्रकट हुआ तब ही सृष्टि हुई और ईरवर में इसका 
लय होने से प्रलय .होता हे । अत्यन्त प्रलय अब तक नहीं 


१. यहां 'शाक़राश’ चाहिए । द्र० पृष्ठ ८४ पं० १४। 

२. यहां से आगे की पंक्तियों का पाठ सभी हिन्दी संस्करणों में अत्यन्त 
भ्रष्ट है । हमारा पाठ मराठी सं० के अनुसार है । 

३. मनु० ८1१३३ ॥ रड 

४. साम्यं दो प्रकार का होता है एक स्वगत ग्रौठ दुसरा वाह्य साधन- 


रूप । यहां ईश्वर का ऐइवयं रूप सामध्यं प्रकृति अभिप्रेत है । 
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हुंग्रा ।१ वायु तक भी प्रलय नहीं हुआ । जल प्रलय हुए हैं। अग्नि 
तके प्रलय हुआ है । 


तदेक्षत तत्तेजोऽसृजत्‌ [ तदपोऽसृजत्‌ | तदन्नमसृजत्‌ ॥३ 
तदेक्षत तदपोञ्चुजत्‌ तदन्तससुजत्‌ ॥३ 


पञ्च महाभूत भ्रनन्त परमाणुश्रों का संचय होकर उत्पन्न हुए । 
उसी प्रकार उद्धिज-सृष्टि श्रौर जीव-सृष्टि के श्रसंख्य वीज हैं। यह 
भी ईश्वर शक्ति है। उसी तरह एक-जातीय विजातीय परमाणु है । 
एक बीज में अनन्त बीज उत्पन्न करने की शक्ति है। ग्रौषधि से 
- अन्न होता हे, अन्न से रेत उत्पन्न होता है और रेत से शरीर उत्पन्न 
होता है । अब कोई ऐसी शङ्का करे कि रेत किसलिए चाहिए । सब 
पदार्थ एकमात्र भ्रन्न से ही उत्पन्न होते हैं, यदि ऐसा कहा जाय, तो 
उसमें क्या हानि है ? इसका उत्तर यह है कि जीव-सृष्टि में मैथुनी 
सृष्टि का भाग है तो उसमें केवल भ्रन्त-ग्रहूण से ही नई उत्पत्ति नहीं 
होती, रेत-सिंचन की भी झ्रावश्यकता होती है । 


तपसोऽध्यजायत ।* 
: घाता ने सृष्टि कंसे उत्पन्न की इस विषय में वर्णन है-- 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिथों चान्तरिक्षमथो स्वः ॥५ 


१. यह व्यवस्था इस कल्प की है । जो प्रतिमन्वन्तर अवान्तर प्रलय होती 
है वह कभी जल पर्यन्त कभी अग्नि पर्यन्त होती है । महाप्रलय में प्रकृति 
अपने मूल रूप में पहुँच जाती है । देखो सत्यार्थभ्रकाश समु० ८ । 

२. मराठी सं० में कोष्ठान्तगंत पाठ नहीं है । हिन्दी के सभी संस्करणों 
में है। इससे प्रतीत होता है मराठी के मूल संस्करण में. रहा होगा, परन्तु 
वर्तमान वे० यं० ग्र० के संस्करण में छूट गया । उद्धत वचन छा० उप० 
६।२।३।४ का संक्षेप है। पाठ इस प्रकार है--तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति 
तदपोऽसृजत'-` `ता ग्रन्नमसुजन्त । 

३. यह पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । मूल ग्रन्थ में ऐतरेय उप० का 
संक्रेत है । ऐ० उप० के ग्रारम्म में ऐसा कुछ भाव मिलता है । 

. ४. ऋ० १०।१६०।१॥ १५. ऋ०५१०।१६०।३ ॥ 
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'यथापूर्व' कहने से कल्प-कल्पान्तर में सृष्टि भेद है ऐसा कहना 
बिल्कुल अयोग्य है ग्रौर 'यथापूर्व” शब्द से जैसा उसके ज्ञान में था, 
वैसा ही उसने यह विश्व रचा, ऐसा भी बोध होता है । 

तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः 

साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ।१ 
अर्थात्‌ उसके अनेक साम्यं के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई । 
ततो रात्र्यजायत ।3 


इन सब बातों का विचार सत्यार्थेप्रकाश और पञ्चमहायज्ञ 
आदि पुस्तकों में भली-भांति किया गया हे । | 

यदि ईश्वर ने यथापूर्व जगत्‌ उत्पन्न नहीं किया, ऐसा कहें तो. 
क्या नवीन जगत्‌ उत्पन्न करते समय उसने पुरानी भूलों को सुधारा 
है ? अथवा जो उसे [पूर्व] विदित न थीं, क्या ऐसी बातों को उसमें 
डाला है ? [कभी नहीं] । इस स्थल पर तक का ग्रप्रतिष्ठान उत्पन्न 
होता है ग्रौर अनवस्था प्रसंग भी आता है और फिर ईश्वर की सर्व- 
ज्ञता में दोष आकर पुर्वानवस्था उत्तरानवस्था का प्रसंग आता zi 


सबों के पश्चात्‌ मनुष्य प्राणी उत्पन्न किया गया, वे मनुष्य 
बहुत से थे। अन्यान्य मतों में तो दो ही मनुष्य [उत्पन्न किये] थे 
ऐसा मानते हैं सो ठीक नहीं है । इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का 
इतिहास हो चुका । 


अब मनुष्य सृष्टि होने पर मनुष्य-जाति का इतिहास प्रारम्भ 
करना चाहिए। 

———— oe ee MEE 

१. ग्रनुपलब्बमूलम्‌। २. ऋ० १०।१६०।१॥ 

३. यहां सत्यार्थप्रकाश से सन्‌ १८७५ वाले संस्करण की ओर संकेत ठः 
न कि १८८३ वाले पुनः शोधित संस्करण की श्रोर। क्योंकि ये व्याख्यान स॒न्‌ 
१८७५ में दिए गए थे 1 वैसे दोनों संस्करणों में ग्राठवें समुल्लास में यह 
प्रकरण है । 

४. यह संकेत भी सन्‌ १८७५ (वि० सं० १९३२) में प्रकाशित 'सन्ध्यो- 
पासनादिपञ्चमहायज्ञ' की ओर है, न कि सन्‌ १८७७ (वि० सं० १६३४) में 
प्रकाशित 'पञ्चमहायज्ञविधि’ की ओर। यह विषय दोनों संस्करणों में अघमर्षण 
मन्त्र के व्याख्यान में विद्यमान दै । " 
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अनेक देशों के अनेक लोगों में प्राचीन काल में भ्रनेक ग्रन्थकार 
हो चुके हें । उन सव ग्रन्थकारों का प्राचीन होने के कारण हमें मान्य 
करने के लिए कहना कितनी भ्रयोग्य वात है । हमें सत्यासत्य निर्णय 
करना ग्राता है । 

कहीं ठग लोगों की पुस्तकों में यह कहा हो कि मनुष्यों को मार 

कर चोरी करना चाहिए, तो बया वह ग्रन्थ प्राचीन है इसलिए 
उसकी सब बातें मानना चाहिए? कभी नहीं। व्यथं ही पुरानी 
पुस्तकों की आड लेकर दाम्भिक मत का माहात्म्य बढ़ाने जैसे उद्योग 
को क्या कहना चाहिए ? 

अव “असिद्धं बहिरद्धमन्तरद्ध ”१ इस न्याय के अनुकूल अनेक 
दूसरे देशों का इतिहास छोड़कर अपने ही देश का इतिहास कहना 
योग्य है । 

प्रथम मनुष्य-जाति काश्मीर, नेपाल या" हिमालय के किसी 
प्रान्त में उत्पन्न हुई-ऐसा मानने से प्राचीन आर्य-ग्रन्थों की परदे- 
शस्थ लोगों के ग्रन्थों के मतों के साथ एकवाक्यता होती है और 
प्राचीन श्रार्य लोगों के ब्राह्मणादि ग्रन्थों में कहा है-- 

सवषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथरू। 

वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाइच निमे ॥३ 

इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का श्रनुकरण करके 
जो व्यवस्था की, वह सवंत्र प्रचलित है। उदाहरणार्थ-सब जगत्‌ 
में सात ही वार हैं, वारह ही महीने हैं और बारह ही राशियां हैं, 
इस व्यवस्था को देखो । 


१. पारिभाषिक ४३ । 

२. 'काइमीर वा नेपाल या' ये पद हिन्दी सं० में नहीं हें । मराठी सं० 
में विद्यमान हैं । ३. मनु० १२१ ॥ 

४. वार और राशियों का ज्ञान आर्यो ने यूनानियों से सीखा ऐसा 
पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है । वार का निर्देश सामवेद 
उ०प्र० ७ (१), त्रिक ३ (२) में मिलता है । सौर मास और चान्द्र मास को 
बराबर करने के लिए जो ्रधिक मास होता हैं उसका निईश ऋ० १।२५।८ 
में मिलता है । सौर म्रास का सम्बन्ध संक्रांति के साथ है, सक्रान्ति का राशियों 


के साथ । इस प्रकार वार और राशि दोनों का मूल वेद में विद्यमान है । 
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“अब भिन्न-भिन्न भाषायें केसे उत्पन्न हुई, इसका विचार 
करना ग्रति ग्रावरयक है । इस सम्बन्ध में यहूदी लोगों में एक ऐसी 
कहानी है कि उनके पूर्वज स्वगं इतना ऊ चा एक बुर्ज बना रहे थे । 
इससे ईश्वर उन पर श्रप्रसन्न हुआ और उसने उनकी बोली में गड़- 
बड़ मचा दी ।१ बस इसी से जगत्‌ में अनेक्र भाषाय उत्पन्न हुई, सो 
यह्‌ कल्पना बिलकुल अप्रशस्त है । 

देश, काल, भेद, आलस्य, प्रमाद के.कारण एक मूलभाषा से 
व्यवहार में भेद बढ़कर भिन्न-भिन्न भाषाय उत्पन्न हुई । 

यो ब्रह्माणं विदधाति पुर्व यो [ बे ] वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे० ।* 

वेदाध्ययन और अध्यापन, इन दोनों कामों में ब्रह्मा यह आदि 
ब्राह्मण, आदि ग्राचायं श्रौर आदि गुरु है उसका पुत्र विराट्‌ और 
उससे परम्परा से स्वायम्भुव मनु तक वेद का उपदेश किस प्रकार 
हुआ, यह सब व्यवस्था मनुस्मृति में कही हुई हे। | | 

मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर कुछ काल पश्चात्‌* आय और 
दस्यु ये दो भेद हुए । | 

विजानोह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो० ।४ 

आदिसृष्टिः में दो ही जातियां थीं । अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए श्राय 
और दस्यु । आये अर्थात्‌ सुज्ञ, विद्वान्‌ लोग और दस्यु अर्थात्‌ दुष्ट । 
उसके पश्चात्‌ शनैः शनैः चार वर्णों की उत्पत्ति हुई ।* ब्राह्मण 
अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌, क्षत्रिय अर्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, वैश्य अर्थात्‌ 
कनिष्ठ विंद्याधिकारी और शूद्र अर्थात्‌ ग्रविद्या का स्थान समझना 
चाहिए । 

ब्राह्मणादिकों का याजन श्रध्यापनादि मुख्य धमं है, वैयों का 
कृषि कमं व्यापारादि, शूद्रों का सेवादि कमं है, उसी तरह राजघमं 
युद्धधर्म ये क्षत्रियों के मुख्य धमं हूँ । इस प्रकार चार वणं हुए इसके 


१. बाइवल उत्पत्ति की पुस्तक ग्र ११। २. खेता० उप० ६।१८॥ 

३. हिन्दी संस्करणों में “होने पर एक मनुष्य जाति ही थी, पश्चात्‌? 
ऐसा पाठ है । हमारा पाठ मराठी सं० के अनुसार है । 

४. ऋ० १।५१।८॥ ४५. ० पूर्व पृष्ठ ५६ पं० ११॥ 

६. आदि”""””"हुई' यह पाठ मराठी सं० अनुसार है । हिन्दी संस्करणों 


का यहां पाठ भ्रष्ट है । 
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क 


आगे चार भ्राश्रम हुए । इन चारों ग्राश्रमों का विचार ग्रन्य प्रसंग में 
हो चुका है ।१ 


अब मनुजी का धमंशास्त्र कौन सी स्थिति में है* इसका विचार 
करना चाहिए । जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को 
बढ़ाते हैं और मोल लेने वाले को फंसाते हैं, उसी प्रकार मानवघमं- 
शास्त्र की श्रवस्था हुई है। उसमें बहुत से दुष्ट क्षेपक इलोक हैं, वे 
वस्तुत: भगवान्‌ मनु के नहीं है। यदि कोई कहे कि यह कैसे? तो 
इसका प्रमाण यह है कि एकंदर* इन इलोकों को मनुस्मृति की 
पद्धति से मिलाकर देखने से वे इलोक सर्वथैव AJA दीखते हैं। मनु 
BE पुरुष के ग्रन्थ में अपने स्वार्थसाघन के लिए चाहे जैसे 
वचनों को डालना बिलकुल नीचता दिखलाना है । अनुभूति स्वामी 
नाम का कोई महान्‌ पण्डित था। उसके मु ह में से 'पुसु' इस प्रयोग 
के स्थान में 'पुक्षु' ऐसा nga प्रयोग निकला ग्रब उसी का उपपत्ति 
करः पण्डित लोग दिखाते हैं कि वह शुद्ध ही है। मुढ लोगों की रीति 
कुछु-कुछ कौवों के सदृश है। कौवे को किसी जानवर के ब्रण झट 
दिखाई देते हैं; परन्तु उन्हीं जानवरों के अच्छे शुद्ध (व्रणरहित 
सुन्दर) भाग नहीं दीखते। ग्रशुद्धियां झट दिखाई देने लगती हुँ । 
हमारे पण्डित भाइयों का स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ गया है । 

` आग्रहेणारम्भ॑ कुर्याच्छेबं* कोपेन पुरयेत्‌ । 


किसी ने “शास्त्र” शब्द का उपयोग किया तो झट प्रथम ही 
पूछने लग जाते हैं कि “शास्त्रस्य कोऽर्थः” ऐसे-ऐसे प्रश्न पुछकर 
वितण्डावाद करने की उनको बडी ही हवस होती है, परन्तु वितण्डा- 


१. पूर्वपृष्ठ २४ द्रष्टव्य । 
२. वर्तमान काल में मानव घमंशास्त्र की क्या स्थिति है यह भाव है । 
३. यह मराठी का शब्द है इसका भ्रथं है 'एक साथ सब मिला कर? | 


वादी को कोई वितण्डावादी ही मिले तो वह सहज ही प्रश्‍न करेगा 
न क क्क र क 0 6 


४. शुद्ध नाम '्रनुभूतिस्वरूप' है । इनके विषय में विशेष हमारे 'संस्कृत- ` 


व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ भाग १ में सारस्वत व्याकरण के प्रसङ्ग में 
देखना चाहिए । 

५. मराठी तथा हिन्दी सं० में ग्राप्रहेणारम्भः कार्याच्छेष' ऐसा अशुद्ध 
पाठ है । ८ $ 
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कि "शकारस्य कोऽथः”? “स्त्रकारस्य कोऽथः” और इस प्रकार फिर 
बही वितण्डा होगा इत्यादि । सो भाई वितग्डावाद छोड़ करके शान्त 
वृत्ति धारण कर वाद करें, यह हमें योग्य है। भगवान्‌ पतञ्जलि ने 
महाभाष्य में कहा है कि जो दोड़ेगा सो गिरेगा, इसमें कुछ दोष 
नहीं-- ; 
“धावतः स्खलन न दोषाय भवति” 
इस वचन के प्रावार से हमारे बोलने में कुछ प्रमाद अयवा 
अशुद्ध प्रयोग निकल ग्रावे तो पण्डितों का उसका विषाद न मानना 
चाहिए । हम सवेज्ञ नहीं, और सब बातें हम में उपस्थित भी नहीं । 
हमारे बोलने में अनन्त दोष होते होंगे । इस विषय में हमें अभिमान? 
नहीं है। दोष बतलाने पर हम स्वीकार करेंगे । सत्य की छानबीन 
होनी चाहिए, वितण्डा नहीं होनी चाहिए, यही हमारी बुद्धि में ग्राता 
है। थोड़ा-सा गुण पर भी ध्यान देना चाहिए और दोष को क्षमा 
करना चाहिए । शान्तता अर्यात्‌ शम, दम, तप ये ब्राह्मणों के मुख्य 
गुण हैं, और जिनमें ये गुण हों वे ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का काम 
अध्यापन है, उसी तरह उनकी जीविका अध्यापन, याजनादि कार्यों 
की दक्षिणा से होती है, व्यर्थ प्रतिग्रह लेना ग्रभ्रशस्त ही है। 
उपासते ये गहस्थाः परपाकमबुद्धयः | 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्तादिदायिनाम्‌ VA 
शम- श्रन्तःकरण की वृत्तियों का शमन, दम --जितेर्द्रियत्व, 
तप--विद्यानुष्ठान, दोनों प्रकार का शौच--शारीरिक और मानसिक, 
शान्ति--सरलता अर्थात्‌ भ्रनाग्रह ये धर्म जब ब्राह्मणों में होते हैं, तव 
उनमें गाम्भीयं रहता है, और कच्चे ब्राह्मण अर्थात्‌ अन्नाह्माणों में 
ब्राह्मण्य का बड़ा ही घमण्ड रहता है, सो ठीक ही है। किसी धनिक 
को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं प्राता; परन्तु दरिद्री को दरिद्री 
कहने से बहुत क्रोध आता है । भ्रपनी-अपना झन्तःकरण की वृत्तियों 
के अनुकूल मनुष्यों की बोलने को रीति होती है । 


१. मराठी सं० में इसके आगे 'षकारस्य कोष्थः पाठ भी है वह 
अप्रासंगिक है । ; 
२. यह वचन महाभाष्य में नहीं मिलता । यह लौकिक न्याय है । 
३. हमारा पाठ मराठी संँ० के अनुसार है। ४. मनु० ३।१०४। 
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आजकल के साम्प्रदायिक साधु परमेश्वर का नामोच्चारण 
करते करते समय श्रपनी-ग्रपनी वृत्तियों के अनुकूल उस नाम में जोड़ 


` लगाते हैं। उदाहरणार्थ जैसे ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता है कि 


रास नाम लड्वा गोपाल नाम घी । 

क्षत्रिय साधु हो तो वह यह कहता है कि-- 

रास नास की ढाल बनाकर कृष्ण कटारा बांध लिया । 

यदि साधुजी कोई बनिये हुए, तो यों कहते हैं कि-- 

राम मेरा बानियां समज करे व्यापार । 

शूद्र साधु हो तो, वह यों कहने लग जाता है कि-- 

हरि को भजे सो हरि का होय; जात पांत पुछे ना कोय । 

अनार्य्यंता निष्ठुरता करता निष्क्रियात्मता । 

[पुरुषं व्यञजथन्तीह लोके कलु षयो निजम्‌ ॥। 

पित्र्यं वा लभते शीलं मातुर्वोभयमेव वा । ] 

न कथंचिद्‌ दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति 11) 

ब्राह्मणों का मुख्य धर्म सब ग्रन्थों में ज्ञान-प्राप्ति करना ही कहा 
है। ज्ञान अर्थात्‌ निर्णय, ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना, यही ब्राह्मणों 
का श्रेष्ठ धर्म है, विज्ञान दृढ़ निश्चय को कहते हैं । अरस्तु, ये गुण जव 
हम ब्राह्मणों में उत्पन्न होंगे तव ही यह देश सहज ही वैभव को प्राप्त 
होगा, इसमें कोई संशय नहों है । मनु के प्रथम अध्याय को देखो, उसमें 
ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन किया हुआ है 1३ 


१. मनु ० १०।५६, ६० ॥ मराठी तथा हिन्दी सं० में ५६ का उत्तराद्धं 


और ६० का पूर्वाद्धं नहीं है । ग्रथे की संगति के लिए हमने जोड़े हैं । 


२. मराठी सं० में “क्षत्रिय' शब्द का प्रयोग है। यहां 'ब्राह्मणों' पाठ 
होना चाहिए । क्षत्रिय वेश्यों का घर्मं आगे कहा है । 
३. मनुस्मृति ग्र १ इलोक ८० में ब्राह्मण के धर्म कहे हैं । क्षत्रिय और 
वैश्य के ८९ तथा ६० में कहे हैं । वे इस प्रकार हुँ-- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ Nasi! 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिशच क्षत्रियस्य समासतः ।।८६॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
बणिकूर्पथं कुसीदं च वेश्यस्य इषिमेव च ॥&०॥ 
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अब क्षत्रियों का धर्म-तेज, घृति, दक्षता, युद्ध में जय, दान, 
ईर्वर-भाव (= स्वामित्व) अर्थात्‌ आज्ञा देना और प्रजा कीः ग्रोर 
से यथार्थ अनुवत्तेन करवाना है" । यथार्थ प्रजा का रक्षण करने से देश 
में इज्या, अध्ययन, दान ये कर्म अच्छे प्रकार होते हैं ।२ 
बनियो का धमं पशुओं का पालन, दान, इज्या, देना-लेना और 
खेती करना है 12 
इस प्रकार की मनुष्यों में गुण कर्मानुरूप व्यवस्था स्वायम्भुव 
मनु के समय तक पूर्णतया चलती रही । 
मनु के दस पुत्र हुए-- 
मरोचिभत्र्यद्धिरसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भूगु नारदमेव च ॥ 
एते मन्‌ स्तु सप्तान्यानसुजन्भूरितेजसः। 
देवान्‌ देवनिकायांइच महर्षीइचामितौजसः ॥।* 
स्वायंभुव मनु का पुत्र मरीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ। 
इसके पश्चात्‌ हिमालय के प्रदेश में छः क्षत्रिय राजाग्रों की परम्परा 
हुई । अनन्तर इक्ष्वाकु राजा राज्य करने लगा । कला-कौशल्य की 
व्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नामक एक पुरुष हुआ । विश्वकर्मा 
परमेश्‍वर का भी नाम है और एक शिल्पकार का भी था। अस्तु, 
विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली । फिर इस विमान में बैठकर 
राये लोग इधर-उधर भ्रमण करने लगे । ब्रह्मदेव का पुत्र विराट्‌, 
उसके पुत्र विष्णु, सोमसद्‌ थे और श्रर्निष्वात्त का पुत्र महादेव था । 
ये ही विष्णु और महादेव आगे जाकर ब्रह्मा के साथ त्रिमृति में मुख्य 
देवता करके प्रसिद्ध हुए । मन्द, सुगन्ध भर शीतल वायु जहां चल 
रही है, रमणीय वनस्पतियां जहां उगी हैं और जहां पर स्फटिक के 
सदृश निर्मल झझरोदक बह रहा है, ऐसे हिमालय की ऊ ची चोटी 
पर विष्णु वास करने लगा । उसी को बैकुण्ठ भी कहते थे। फिर 
दूसरे हिमाच्छादित भयंकर ऊ चे प्रदेश में महादेव वास करने लगा, 
उसे कंलाश कहते थे। इसके थ्रागे विष्णु श्रौर महादेव, ये कुलों के 
चाम पड़ गए। ऊपर लिखे हुए विष्णु और महादेव ग्राज तिथि तक 
AA MM iE 


१. ० गीता १५।४३। २. शस्त्रेण -रक्षिते देशे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते । 
३. मनु १।९।०॥ गीता १८]४४॥। ४, मनु००१।३५, ३६॥ 
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5 ग्राठवाँ प्रवचन 8५ 
जीते हैं यह कहना ठीक नहीं, किन्तु अत्यन्त भोलापन है। इसमें 
दृष्टान्त इतना ही है कि मिथिला देश के जनकपुर के राजा को अभी 
तक जनक ही कहते हैं। इससे सीता जी का पिता;जनक राजा अब तक 
जिन्दा है, यह कहना ASA ग्रप्ररास्त है । इसी प्रकार ब्रह्माजी के 
विषय में भी लागू होता है । नन्तर राठ वसु उत्पन्त हुए और 
आर्यावत में लोकसंख्या बहुत हो गई, उसे न्यून करनी चाहिए, इस- 
लिए आये लोग अपने साथ मुखे शूद्रादि अनाय लोगों को लेकर 
विमान उड़ाते फिरते, जहां कहीं सुन्दर प्रदेश देखा कि झट वहीं पर 
बस जाते । इस प्रकार सव जगत्‌ के प्रत्येक देश में मनुष्य फैले । 

. इसी समय में राजा इक्ष्वाकु ने विद्वान्‌ लोगों को अपने साथ 
लकर इस भरतखण्ड में प्रथम वसाहत की । आर्यावत॑ देश कहने से 
पश्चिम में सरस्वती अर्थात्‌ सिन्धु नदी और पूव में ब्रह्मपुत्र अथवा 
दृषद्वती, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याद्रि, इनके वीच का 
-- जो प्रदेश है उसी को आर्यावर्त कहते हैं।* यह आर्यावतं कितना 
सुन्दर है, कितना सुपीक (जरखेज) है, और जलवायु भी यहां का 
कितना उत्कृष्ट है । इसमें छहों ऋतु क्रम से आते रहते हैं । 

देव का अर्थ विद्वान्‌ है । उन्हीं के कारण देवनदी ऐसी संज्ञा 
उत्पन्न हुई। इसलिए “देवनद्योयंदन्तरम्‌”* ऐसा कहा है । प्रथम गंगा 
का नाम पद्मा था, फिर उस नदी की नहर भागीरथ ने निकाली, 
इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ा । 


उस समय ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इनका नाम आये था, उसका 
सूत्र है कि-- | 
“गायो ब्राह्मणकुमारयोः? 


ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम '्रार्यस्थान' “आर्य- 
खण्ड' होना चाहिए, सो उसे छोड़ न जाने 'हिन्दुस्थान'* यह्‌ नाम कहां 
से निकला ? भाई श्रोतागण ! 'हिन्दु' शब्द का अर्थ काला, काफिर, 


१. सरस्वतीदुषद्वत्योर्देवनद्योयंदन्तरम्‌ ॥ 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावत्तं विढुबु घाः ॥ मनु० २।१७, २२॥ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मनु के ये श्‍लोक सत्यार्थप्रकाजश समु० ८ में 
उद्धत किए हैं और यही,वहां भी व्याख्या की है २. मनु ० २१७ ॥ 
३. अष्टाध्यायी ६।३।५८॥। ४, द्र० पुर्व पृष्ठ १८ टि० १। 
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चोर इत्यादि है और हिन्दुस्थान कहने से काले, काफिर, चोर लोगों 
की जगह अथवा देश, ऐसा अर्थ होता है। भाई! इस प्रकार का 
* बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो ? ओर आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा 
ग्रभिज्ञात इत्यादि और ग्रार्यावतं कहने से ऐसों का देश, ऐसा अर्थ 
होता है। [सो भाई ऐसे श्रेष्ठ नाम" को तुम क्यों स्वीकार नहीं 
करते ? ] क्या तुम अपना मूल का नाम भी भूल गए ? हां ! हम 
लोगों की यह स्थिति देखकर किस के हृदय को क्लेश न होगा ? 
्रस्तु, सज्जन जन ! आज से "हिन्दु नाम का नाम त्याग करो और 
आये तथा आर्यावत इन नामों का अभिमान धरो । गुणश्रष्ट हम 
लोग हुए तो हुए, परन्तु नाम-श्रष्ट तो हमें न होना चाहिए । ऐसी 
श्राप सवों से मेरी प्रार्थना है । 


ग्रों शान्ति: शान्तिः शान्तिः । 


° ॥ 
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नवा. प्रवचन 
इतिहास-विषयक 


| [वुघवार* ता० २५ जुलाई १५७५७ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन ने अनुसार बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० २५ माह जुलाई के 
दिन रात्रि में ग्राठ वजे व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 


'इक्ष्वाकु' यह आर्यावत का प्रथम राजा हुआ । इक्ष्वाकु की ब्रह्मा 
से छठी पीढ़ी है । पीढ़ी शब्द का अर्थ वाप से बेटा यही न समभें, 
किन्तु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा जानें, पहला अधि- 
कारी स्वायम्भुव [मनुः] था । इक्ष्वाकु के समय में लोग अक्षर स्याही 
आदि लिखने की रीति को प्रचार में लाये, ऐसा प्रतीत होता है, 
क्योंकि इक्ष्वाकु के समय में वेद को विलकुल कण्ठस्थ करने की रीति 
कुछ-कुछ बन्द होने लगी । जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे, उसका 
नाम देवनागरी ऐसा है", कारण देव ग्रर्थात्‌ विद्वान्‌ इनका जो नगर 
ऐसे विद्वान्‌ नगर लोगों ने अक्षर द्वारा अर्थ संकेत उत्पन्न करके ग्रन्थ 
लिखने का प्रचार प्रथम प्रारम्भ किया । 


ब्रह्मा को उत्पत्ति तक दिव्य सृष्टि थी, परचात्‌ मैथुनी सृष्टि 
उत्पन्न हुई, उससे विराड्‌ हुआ, और विराट्‌ के पीछे मनु हुभ्रा । 


१. यहां भी बुधवार लिखना अशुद्ध है । २५ जुलाई को रविवार था । 
YA व्याख्यान की टिप्पणी भी देखें । 

#श्रावण कृष्णा ७'सं० १९३२ (दाक्षिणात्यमत में आषाढ्‌ कृष्णा ७) ।६ 

२. देवनागरी का प्राचीन नाम ब्राह्मी लिपि है । इसका प्रथम निर्माण 
ब्रह्मदेव ने क्रिया था । लिपिज्ञान का संकेत ऋग्वेइ के 'उत त्वः पञ्यन्न ददशां 
वाचम्‌’ (१०।७१।४) मन्त्र में मिलता है । वाणी का दर्शन (श्रवण के प्रति- 
पक्ष में) चक्षु से लिपि रूप में ही सम्भव है । इसी आधार पर ब्रह्मा ने ब्राह्मी- 
लिपि का निर्माण किया रौर उसका कार्य रूप में प्रचार इक्ष्वाकु के समय में 
हुआ ऐसा समझना चाहिए । 
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मनु" ने घर्म-व्यवस्था बनाई । मनु के दस पुत्र थे, उनमें स्वायम्भुव 
[मरीचि] के समय में राजकीय और सामाजिक व्यवस्थाए प्रारम्भ 
हुई । 
इक्ष्वाकु राजा हुआ तो वह इससे नहीं कि राजकुल में वह 
उत्पन्न हुआ था, अथवा उसने बलात्कार राज्य उत्पन्न किया हो, 
किन्तु सारे लोगों ने उसे उसको योग्यतानुकूल राज-सभा में अध्यक्ष 
स्थान पर बैठाया । उस समय सारे लोग वेदिक व्यवस्थानुकूल चलते 
थे । भुगुजी ने अपनी संहिता» में यह सब व्यवस्था प्रकट की है ग्रौर 
यह ग्रन्थ इलोकात्मक है । इससे इलोक बनाने का आरम्भ वाल्मीकिजी 
ने किया, यह कहना कितना सयुक्तिक है“, सो देखो । इस व्यवस्था 
के सम्बन्ध से मनु के सातवें, भ्राठवें वा नवें अध्यायो में जो राज्यों 
की व्यवस्था बतलाई है उसे देवो । केवल अकेले राजा ही के हाथ में 
किसी प्रकार का हुक्म चलाने की शक्ति न थी, वह तो केवल राज- 
समा में अध्यक्ष का श्रधिकार चलाता रहता । 


१. यहां मनु से अभिप्राय स्वायम्भुव मनु से है। 

२. दोनों पूर्व पृष्ठ ९४ पर मनुस्मृति का इलोक । 

३. स्वायम्भुव मनुप्रोक्त धमंज्ञास्त्र की जो पुस्तक साम्प्रति उपलब्ध है 
वह भृगुप्रोक्त है । मनुस्मृति के अन्त में ऐसा स्पष्ट निर्देश मिलता है । इसी 
भुगुप्रोक्त मानव धर्मसंहिता की श्रोर यह संकेत है । यह भी घ्यान रहे कि मनु- 
प्रोक्त घर्मशास्त्र के राजप्रकरण का नारद ने भी प्रवचन किया था, यह नारदीय 
मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध । 

४. वाल्मीकिरामायण के क्रोळववब सर्ग के एक वचन से यह प्रतीत 
होता है कि श्लोकों का निर्माण सर्वप्रथम वाल्मीकि ने किया। लोक में भी 
यही प्रसिद्धि है। इसी ओर संकेत करके स्वामी दयानन्द सरस्वती कह रहे हैं 
कि यह विचार ग्रयुक्त है कि वाल्मीकि ने श्लोक बनाना आरम्म किया, क्योंकि 
वाल्मीकि से पूवं की भार्गवी मनुसंहिता इलोकात्मक विद्यामान हे । वस्तुतः 
वाहमीकिरामायण के उक्त प्रकरण का यह ग्रयं नहीं कि वाल्मीकि से पुर्व 
इलोक रचना होती ही नहीं थी, ग्रपितु उसका भाव यह है कि वाल्मीकि से 
पुवं अनुष्ट्प्‌ छन्द शास्त्ररचना के लिए ही प्रयुक्त होते थे, काव्य में इस छन्द 
का प्रधान रूप से प्रयोग सबसे पूर्व (वाल्मीकि ने किया । (हमारा पाठ मराठी 


- संण्के अनुसार सार 
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राज्य की व्यवस्था कैसी होती थी, उसे संक्षेप से इस स्थल पर 
कहता हू -ग्राम, महाग्राम, नगर, पुर, ऐसे-ऐसे देश विभाग रहते 
थे । ग्रामों में सौ-सौ घर, महाग्रामो में हजार, नगर में दश हजार . 
और पुर में इससे भी अधिक घरों की संख्या रहती थी । दश ग्राम 
पर एक दशेश नाम का अधिकारी होता था, सौ ग्रामों पर' शतेश 
नाम का अधिकारी रहता था, और सहस्र ग्रामों पर सहस्रेश नाम का 
अधिकारी होता था । दश सहस्रो पर महासुशील नीतिमान्‌ 
ऐसा ही एक अधिकारी रहता था । लिखने-पढ़ने के कामों में ग्रनुभव- 
शील ऐसे सब देशों में गुप्त दूत बातनियां (खबरें) पहुंचाने के लिए 
तथा ग्रधिकारी लोग कैसा अधिकार चलाते हुँ, इसका शोध रखने के 
निए चारों ओर फिरते रहते थे, और यह दूतों का काम पुरुष या 
स्त्रियां करती थीं । 


राज्य में चार प्रकार के अ्रधिकारी होते थे-- राज्याघकारी, 

सेनाधिकारी, न्यायाधिकारी और कोषाधिकारी । ऐसे चार महकमे 
के चार अधिकारी रहते थे । इक्ष्वाकु राजसभा का प्रथम अध्यक्ष था। 
यदि सभा के विचार में दो पक्ष ग्रा पड़ते तो उस स्थल पर निर्णय 
करने का काम अध्यक्ष का था। देश में भिन्न-भिन्न जाति (प्रकार) 
की सभायें थीं । उनमें राजाय्यं ही मुख्य थी और घर्मसभायें अर्थात्‌ 
परिषद्‌ भी स्थल-स्थल पर थीं। दश विद्वान्‌ विराजे विना परिषद्‌ 
सभा नहीं होती थी और न्यून-से-न्यून तीन विद्वानों के आये विना तो 
सभा का काम चलता ही नहीं था। धर्म-सभा की ओर किसी प्रकार 
का अधिकार न था, किन्तु उसमें धर्माधर्म का विवेचन और उपदेश 
ही होता था । परीक्षा और शिल्पोन्नति की ओर भी इस सभा का 
ध्यान रहता था, न्यूनाविक के विषय में राजायं सभा को विदित 
करके राजायं सभा की ओर से दण्डादिक की व्यवस्था होती थी । 
महाभारतान्तर्गंत सभापर्व में भिन्न-भिन्न सभाझों का वर्णन किया 
हुआ है, उसे देखो । सेना के सिपाही लोगों कों आज्ञा मानना ही 
मुख्य कत्तव्य कमं है, ऐसा वतलाकर उन्हें धनुर्वेद सिखाते थे। आर्य 

१. हिन्दी संस्करणों में (दशेश""""*“ग्रामों पर--इतना पाठ नहीं है। 
यह मराठी संस्करण के अनुसार बढ़ाया है । । 

२ यहां इन्द्रसभा, यमसभा, वरुणसभा, घनद (कुबेर) सभा और ब्रह्म- 
सभा (वन पवे अ० ७-११) का वर्णन मिलता है । 
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लोगों को 'कवायद क्या है! यह विदित न था, ऐसा बहुत से ग्र ग्रेजी 
पढे हुए लोग कहते हैं, परन्तु यह कहना पागलपने का है। क्योंकि 
मकरव्यूह, वकव्यूह, बलाकाव्यूह, सूचीव्यूह, शूकरव्यूह्‌, शकटव्यूह, 
चक्रव्यूह इत्यादि कवायद के नाना प्रकार प्राचीन काल में ग्राय लोगों 
को विदित थे और सैन्य में भी भिन्न-भिन्न टोलियां पर दशेश, 
शतेश, सहस्नेश ऐसे अधिकारी रहते थे और उस समय के उनके 
हथियार अर्थात्‌ शक्ति, असि, शतघ्नी, भुशुण्डी आदि होते थे ।' 
ग्रेन लोगों. में अब तक व्यूह रचना का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ्ना है 
अर्थात्‌ वे नहीं जानते कि व्यूह-रचना किसे कहते हैं । थोड़ी बहुत 
कवायद करते हैं, उतने ही से वे प्राचीन आये लोगों की अपेक्षा कुशल 
हैं, ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा है। सारांश “निरस्तपादपे देशे एर- 
ण्डो$पि ब्र मायते' यह कहावत सत्य है । 


इससे अंग्रेजों में हमारी अ्रपेक्षा विशेष गुण नहीं हैं, ऐसा मेरा 
कहना नहीं है; किन्तु उनमें भी बहुत से ग्रच्छे गुण हैं सो उनके 
गुणों को हम स्वीकार करें, यही हमें योग्य है। पहले समय में जो 
कोई युद्ध में मरता तो उसके लड़के बालकों को वेतन मिला करता 
था और युद्ध प्रसंग में जो लूट मिलती तो उसे नियत समय पर 
व्यवस्था से बांट दिया करते थे । सैन्य की योग्य व्यवस्था के सम्वन्ध 
से उस समय बहुतेरे कार्यों की ओर ध्यान दिया करते और समस्त 
ऐइवयं की मुल कारण सेना है यह जानकर सेना में लोगों को कोई 
` प्रकार की चिन्ता वा कष्ट नहीं होने देते थे, इस विषय में अधिकारी 
.लोग उस समय बहुत ही दक्ष होते थे यदि सेना में कोई बीमार 
पड़ता तो उसकी विशेष चिन्ता की जाती थी श्रर्थात्‌ उत्तम रक्षा 
होती थी । 


कार्षापणं भवेहुण्डचो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेहृण्डयः सहस्रमिति धारणा ॥९ 


१. तोप, बन्दुक ग्रोर बारूद आदि का वर्णन संस्कृत के प्राचीन ग्रत्थो में 
बहुघा मिलता है । विशेष देखना हो तो शुक्रनीतिसार ग्र० ४१६५ तथा अन्य 
ग्रन्थ देखें । 


२. मनु० ८३६६ ॥ `? - ७ 
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श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों की अपेक्षा शतपट 
(सौगुना) दण्ड धिक दिया जाता और राजा लोग मुनि लोगों के 
साथ धर्मवाद करने में समय लगाते थे, इस विषय में पिप्पलाद मुनि 
की कथा देखो" । इस प्रकार इक्ष्वाकु के समय में राज्य-व्यवस्था थी । 
इक्ष्वाकु राजा इस प्रकार का? सुशोल, नीतिमान्‌, सुज्ञ, जितेन्द्रिया, 
विद्वान्‌ और गुणसम्पन्न राजा था । 

वहुत-सी पीढ़ियों के पश्चात्‌ सगर राजा राज्य करने लगा । 
उस समय राजा लोग यदि मूर्ख होते तो उन्हें श्रधिकार से दूर कर 
देते थे अथवा ग्रधिकार ही न देते थे । 


इन दिनों हमारे राजा लोगों को खुशामदियों की चण्डाल- 
चौकड़ी ने घेरा है। इस कारण सहज ही राजाओं में सारे दुगु ण वास 
करते हैं, इसमें आइचय ही क्या है? [वस सारांश इतना ही है 
कि ]* यह हमारे श्रार्यावत्तं का दुदैव है । 
वहवः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
श्रप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता भोता च दुलेभः ॥ > 
सगर राजा सुशील और नीतिमान्‌ था । इस राजा का HA 
ग्रौर दुष्ट निपट अ्रसमंजा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने एक 
गरीब के बालक को पानी में फेंक दिया । इसकी प्रार्थना करने न्याय 
राजायं सभा के सम्मुख होने पर राजा ने उसे शासन किया और 
उसे एक महाभयंकर जंगल के बीच केद कर रखा*, इसी का नाम . 
न्याय है ।* 


१. यह कथा प्ररनोपनिषद्‌ में है । 

२. यह कोष्ठान्तगंत पाठ मराठी सं० में नहीं है । 

३. महाभारत उद्योगपवं ३७1१५ । वहां ‘सुलभाः पुरुषा राजन्‌' पाठ है । 
सत्यार्थप्रकाश समु० ४ में 'पुरुषा बहवो राजन्‌' पाठ दिया है । 

४. द्र० महाभारत वग० Yo १०७ शलोक ३९-४६ । 

६. इससे श्रागे हिन्दी संकरणों में पाठ का बहुत अन्तर है । हमारा पाठ 
मराठी सं० के अनुसाएर है । हिन्दी संस्करणों का पाठ इस प्रकार है-- 
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कहते हैं कि-- ° 
समरथ को नहीं दोष गुसाई । रवि पावक सुरसरि को नाई ॥१ 


नहीं तो आजकल के राजा लोग और उनके न्याय का क्या 
पूछना है । 


९२ 


“नहीं तो ग्राजकल के राजा लोग और उनके न्याय का क्या पूछना है। 

कहते हैं कि-- 
समरथ को नहीं दोष गुसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 

वस इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर दिया । प्यारे ग्रार्य- 
गण ! समर्था को मूखों की अपेक्षा अ्रधिक दोष लगता है क्योंकि उसे समझ 
देखकर समर्थ क्रिया है । वह भलां, बुरा, पाप, पुण्य सब जान सकता है । 
तालय यह है कि ऐसे-ऐसे गपोड़ों को न मानकर अपने धर्मानुरागी पृत्र॑जों की 
घमंशिक्षांनुकूल वर्ताव रखें इसी में कल्याण है । ` 

MA शान्ति: शान्ति: शान्ति?” 
१. तुलसीदास की रामायण का यह वचन है। * 
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गत व्याख्यान में कहे हुए सगर राजा के समय जिस दुष्ट राज- 
पुत्र को दण्ड मिला था, उसको राज्य का अधिकार न मिला । इसी 
सगर राजा के सम्बन्ध में वहुत-सी अलाउद्दीन की तरह कहानियां 
मनुष्यों में प्रसिद्ध हैं, परन्तु इस प्रकार की अनुचित कहानियों पर 
कौन विश्वास कर सकता है कि 'एक ही समय में सगर राजा के 
साठ हजार पुत्र पैदा हुए, और उन्होंने समुद्र को खोद डाला । इनके 
हाथ बड़े-बड़े थे और शरीर भी अति पुष्ट थे।' कोई-कोई मनुष्य 
इस बात की उत्पत्ति इस रीति पर करते हैं कि यह सव वरदान का 
प्रभाव था । वरदान अर्थात्‌ आशीर्वाद में केवल वाणी से शब्द बोले 
जाते हुँ परन्तु केवल शब्द में तो कत्तव्य शक्ति नहीं है । जैसे 'अग्नि' 
बोलने से जलन या दीप्ति पैदा नहीं होती । शब्द में केवल वाच्यः 
वाचक सम्बन्ध है । ग्रतः यह सब मिथ्या बड़बड़ाहट है । इसमें मुल्य 
और समय” खोना अ्रतीव निवु द्विता है । 

इस सगर के ग्रनन्तर उपरिचर* [नाम का] राजा हुआ वह 
गुब्बारह* की विद्या में निपुण था । कौषीतकीय* ब्राह्मण ग्रन्थ में 

१: आगे मराठी संस्क० उपलब्ध नहीं हुमा । 

२. अलाउहीन के जादुई चिराग (दीवे) के सम्बन्ध में बहुत-सी कहा- 
नियां लोक में प्रसिद्ध हैं। लोक में एक लोकोक्ति ही प्रसिद्ध हो गई है--'यह 
अलाउद्दीन का चिराग थोडे ही है !' ३. 'इस में अमुल्य समय' चाहिये । 

४. भाषा संस्करणों में 'अग्रीचर' 'अप्रीचर' आदि अशुद्ध नाम छपे हँ । 
उपरिचर' का वर्णन पूर्व (पृष्ठ ४२ पं० १८) हो चुका है। 

५. 'गुन्वारह' यह अनुवादजन्य भूल प्रतीत होती है। यहां 'विमान' 
शब्द का प्रयोग होना चाहिए । 

६. यहां पं० श्रीराम शर्मा प्रकाशित संस्करण में 'कोदिष्टकटी' नाम 
छापा है । इसी व्याख्यान में झागे 'कोरस्टिकनी ब्राह्मण' का नाम झाया है। 
श्रीराम शर्मा ने वहां 'कौदस्टिकनी ब्राह्मणः नामे छापा है । शुद्ध नाम 'कौपी- 


तकि ब्राह्मण’ हो सकता | 
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बहुत सम्राट्‌ राजा का वर्णन किया है ।* 

अयोध्या में ऋतुपर्ण नामी राजा राज्य करता था। इधर 
दक्षिण में राजा नल राज्य करता था, नल की रानी दमयन्ती का 
अपने पति से वियोग हो गया, उस समय का वर्णन किया गया है कि 
उसने अपने ही स्वयंवर के विषय में दो श्लोक स्वयं बनाये थे [और 
उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास भेजे थे] । राजा नल को 
अइवविद्या अर्थात्‌ अग्नि-विद्या विदित थी । 

झरिनिवे ग्रश्‍वः । देवा एतं वज्त्र ददृशुः। अग्निवै वज्ञः । 
यदइवं. तं पुरस्तादुदअय॑ंस्तस्यथाइभयेष्नाष्ट्रे निवातेडग्निरजायत्त । 
तस्माद्यत्रागन सस्थिष्यन्त्स्यादशवमानेतबै ब्रूयात्‌ स पुर्वणोपतिष्ठते । 
वज्त्रमेवंतदुचछ्य ति । शतपथ ।२ 


अग्नि का नाम ही झर्व है । विद्वानों ने इस वस्त्र को दिखाया। 
वस्न का नाम है अग्नि का; जो अग्नि है इसको ग्ागे से दिखाया 
गया है । इस जगह जहां कि अग्नि का भय नहीं है ग्रर्थात्‌ जहां कि 
हवा न हो, अग्नि प्रसिद्ध हुआ है। इस कारण से जहां ग्रग्निका 
मन्थन होता है अर्थात्‌ अग्नि की ग्रनेक प्रकार की सुन्दरता होती है 
वहाँ अग्नि का बल निश्‍चय कहा जाता है कि सम्पूर्ण संसार इसी के 
बल से स्थित है । यह वजन अर्थात्‌ अग्नि है। इस संसार को उन्नति 
देती है । 

उस समय राजा नल अयोध्या पुरी के राजा क्रतुपण के यहां 
नौकर था । वहां से दमयन्ती के स्वयंवर में नल की विद्या-शक्ति से 


१. यह वाक्य श्रस्पष्ट है । सम्भव है यहां “बहुत प्रकार के सम्राट्‌ यादि 
राजाओं का वर्णन है शुद्र पाठ हो । ऐतरेय ब्राह्मण ८1६ में 'भ्रनुराज्य, 
साम्राज्य, भौज्य, स्वराज्य, वराज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, 
स्वावश्य, ग्रतिष्ठ' इन ११ प्रकार के राज्य वा अधिकारों का उल्लेख मिलता 
हैं। तदनुसार ११ प्रकार के राजाओं वा ग्रधिकारियों का वर्णन जानना 
चाहिए । कौषीतकि ब्राह्मण में हमें यह वर्णन नहीं मिला। ' 

२. शतपथ २।१।४।१६ ॥ इस उद्धरण में 'अग्नित्रे अश्वः’ और “श्रग्निवँः 
वज्रः ये अन्यत्र के पाठ हैं। शतपथ का पाठ (देवा एत वज्ञा ददृशुर्यदइवं' 
ऐसा है । यहाँ 'अनिनर्वे प्रस्वः पाठ मध्य में भूल से पड़ गया । शतपथ का 
पाठ भी मुद्रित सं० में बहुत अशुद्ध था, उसे शोध कर दिया गया zi 
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एक ही दिन में राजा ऋतुपर्ण विदर्भ पहुच गया था; इस कारण से 
नल की बड़ी प्रशंसा हुई थी । इसके साथ दुबेल श्यामकर्ण घोड़ों की 
मनुष्य ऊटपटांग बात करते हैं । इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है । 


इसके अनन्तर भरत-कुल में ग्रनेक राजा होते रहे । इसी कारण 
पर उस समय से श्रार्यावत्तं का नाम भारतवर्ष भी हो गया । तदन्तर 
राजा रघु हुआ, वह भी बड़ा महात्मा था। राम राजा से रघु राजा 
बड़ा था' । रघु के पीछे राजा राम हुए। इनका रावण से युद्ध 
हुआ । इनका इतिहास रामायण में वर्णन किया गया है । ऐसे-ऐसे 
वीर, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, वैद्य और न्यायकारी राजा लोग 
आर्यावत्त में हुए हैं। उस समय आर्यावत्त में प्रत्येक स्थान पर? बड़ी 
भारी उन्नति थी । कोरस्टिकनी? ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र वा 
पुत्रियां पांच वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेजे जाते थे । यह 
एक सामाजिक नियम था। परन्तु माता-पिता इस सामाजिक नियम 
को तोडते तो राज-सभा से उनको दण्ड मिलता था। इस तरह की 
उन्नति का समय व्यतीत होते हुए राजा शन्तनु का समय ग्रा 
पहुचा । इस समय आर्यावत्त का ऐइवयं बहुत बढ़ गया था। इस 
ऐश्वयं के नशे के कारण सहज ही इस आर्यावत्त की दशा विगड़नी 
प्रारम्भ हुई । जिसके पास द्रव्य बहुत था वह नशे में मस्त था। इस 
कारण से एकाएक देश में सामाजिक नियमों में विरुद्धता उत्पन्न हो 
गई। 


राजा शन्तनु को ऐश्‍वर्य का बड़ा भारी अभिमान उत्पन्न हुआ 
और देश में व्यभिचार बढ़ गया । निष्कण्टक राज्य होने के कारण 
से शन्तनु और भी विशेष अभिमान संयुक्त हुआ। मनु जी ने कहा 


अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: ॥४ 


जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फसे हुए हैं उन्हें घं क्षा आलस 


नहीं हो सकता । धमं के जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण देह है।॥ 


१. यहां पहले हुआ था, ऐसा पाठ उचित प्रतीत होता है ॥ 

२. श्रत्येक विषय में' उचित पाठ समझे । 

३. द्र० पृष्ठ १०३ की टि०६। ४. मनु २४१३४ 
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इसके अनन्तर शन्तनु विषयों में अत्यन्त श्रासबत हो गया । 
सत्यवती के प्रति इसकी चालाकी का समाचार श्राप सव लोग जानते 
हैं; परन्तु शन्तनु राजा होकर भी सत्यवती के पिता पर बल प्रयोग 
न कर सका । सत्यवती के पिता ने उसको डांटा था । जब तक भीष्म 
ने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को देने का निश्चय नहीं किया, 
तब तक सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं 
की । भीष्म पितामह के इस निश्चय पर कि इसने अपना कुल हक 
सत्यवती के पुत्रों को दे दिया, सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा का 
कहना स्वीकार किया । इससे ही प्रकट हो सकता है कि प्राचीन 
आये मनुष्यों में कितनी स्वाधीनता थी और राजा लोग भी सामा- 
जिक प्रबन्ध में किस प्रकार प्रयन्धकर्ता हुए थे। इस आर्यावर्त्त के 
राजाओं की नेकी वा नेकनामी संसार में फेल रही थी । योरुप और 
अमेरिका के कुछ राजा लोग इनकी सेवकाई में तत्पर होकर कर देते 
थे। अब सोचिए कि वर्त्तमान समय में देश की दशा कितनी गिर 
गई है। ये सब बातें महाभारत के राजसूय" और अश्वमेघ पर्वो में 
वर्णित हैं। निदान शन्तनु राजा के समय में पाप बढ़ने लगा और 
राज्य का प्रवन्ध बिगड़ चला। यह ही पाप ग्रन्त में बढ़ते-बढ़ते 
कौरवों वा पाण्डवों के वड़े भारी संग्राम पर समाप्त हुआ और उसी 
समय से इस देश की दशा बिगड़नी प्रारम्भ हुई । श्रव इस जगह 
राजा लोगों का इतिहास समाप्त किया जाता है । 


' आब आगे देवता, विद्या ओर ऋषि आदि के इतिहास का प्रारम्भ 
करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवता विद्वानों को कहते 
हैं।* इन विद्वानों के तीन प्रकार थे--प्रथम देव, द्वितीय ऋषि, तृतीय 
पितृ । इन तीन प्रकार से पृथक्‌ ब्राह्मण भ्रादि ग्रन्थों में तेंतीस देवता 
वर्णन किए गए हैं: और तेतीस करोड़ का मानना जो नवीन पुरुषों 
ने किया है वह बहुत ग्रनुचित है; क्योंकि कोटि का ग्रथ, 'प्रकार' है 
ग्रौर इनका पुस्तक रचियता लोगों ने 'करोड़' का ग्रर्थं करके ऐसी 

गल्ती खाई है। आदित्य, रुद्र, वसु आदि इस तरह के तंतीस देवता 


१. “राजसूय' नाम का पर्व सभाववं का अवान्तर पर्व है । 
२. विद्वाछँसो हि देवाः । शत० ३।७।३।१० । 
३. शत० १४।६।९।३॥। ` 2 
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शतपथ ब्राह्मण के वृहदारण्यक उपनिषद्‌? में वर्णन किए गए हैं । 
वहां देख लेना चाहिए। इन तेतीस देवताश्रों में, वारह आदित्य 
अर्थात्‌ महीने, ग्यारह रुद्र अर्थात्‌ १० प्राण और एक जीवात्मा | 
रुद्र शब्द का अर्थ है कि इस शरीर में से प्राणों के निकल जाने पर 
लोग रोया करते हैं। इसलिए प्राणों को रुद्र कहते हैं। इसलिए दश 
प्राण औरौर जीवात्मा मिलकर ग्यारह रुद्र समझने चाहियें; क्‍योंकि 
इनके शरीर से अलग होने पर ही सम्बन्धी रोते हैं। आठ वसु, जो 
निम्न रीति पर वर्णित हैं--१. पृथिवी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, 
५. आकाश, ६. दो, ७. चन्द्रमा, ८. सूयं--ये सब मिलकर आठ वसुः 
हुए, बत्तीसवें प्रजापति, तेंतीसवें इन्द्रः । 


विष्णु वैकुण्ठ में रहने वाले थे और वही उनकी राजधानी का 
नगर था । महादेव कैलाश के रहने वाले थे। कुबेर श्रलकापुरी के 
रहने वाले थे। यह सव इतिहास केदारखण्ड का* वर्णन किया गया 
है। हम स्वयं भी इन सव ओर घूमे हुए हैं। जिस. पहाड़ पर कि 
पुरानी अलकापुरी थी उस पर भी में इस विचार से गया था कि एक 
बार ही अपना शरीर बफ में गलाकर संसार के धंधों से निवृत्त हो 
"जाऊ, परन्तु वहां पहु चकर विचार में श्राया कि इस जगह पर मर 
जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपितु ज्ञान प्राप्त करके परोपकार 
करना ही पुरुषार्थ है । इस विश्वास के बदलने पर लौट आया था ।* 
अव तो विदित होता हैः कि जीवात्मा को मृत्यु ही नहीं होती है। 

काइमीर से लेकर नैपाल तक हिमालय की जो ऊची-ऊची 
चोटियां हैं वहां देवता अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष रहते हैं। गत समय में 
इस समय की तरह प्राय: बर्फ नहीं पड़ती थी, ऐसा विचार होता है 


१. शत० Fo १४।६।६।३ ॥ शतपथ का यह अश वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
कहता है । वतंमान में प्रसिद्ध बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी काण्वशाखीय शतपथ 
ब्राह्माण के १४वें काण्ड के अन्तगंत है । 

२. बृहदारण्यक में जल (==ग्नापः) का उल्लेख नहीं है, वहां ्राठवां 
चसु नक्षत्र नाम से स्मृत है। 

३. यहां प्रजापति से 'यज्ञ' और इन्द्र से विद्युत्‌ ग्रभिप्रत है । 

४. हिन्दी अनुवादों में यहां केदारखण्ड मे पाठ है । 

५. इस विषुय॒ का उल्लेख १५बे व्याख्यान में मी आया है। 

'६. यहां 'हो गया है” पाठ अधिक उचित है । - 
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क्योंकि यदि उस समय" भी वहां बफ पड़ती होती तो देव अर्थात्‌ 
विद्वानों का इस स्थान पर निवास कैसे होता ? इस देव लोक में भद्र 
पुरुष प्रत्येक स्थान पर राज्य करते थे । इस समय भी भरतखण्ड में 
हमारे कथन का प्रमाण मिलता है। देहली में इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान 
था । वहां इन्द्र कार राज्य था । पुष्करः और ब्रह्मावतं में ब्रह्मा ने 
राज्य किया । काशी, उज्जैन और हरिद्वार झादि में महादेवजी का 
राज्य था । इन विद्वानों अर्थात्‌ यों के बैरी अनार्य भील? आादि 
थे । इनके साथ बराबर आयो को युद्ध करना पड़ता था । विमानों* 
में बेठकर भी युद्ध करते थे । केवल यही नहीं, किन्तु जहां कहीं स्वयं- 
वर रचा गया और बुलावा गया कि उन्हीं ह शीघ्र 
ही उस स्थान पर पहुच जाते थे । इन देवतग्रों में बड़े देवता लोग 
अत्यन्त वीर थे । इनकी स्त्रियां मर्दाना जोश से अपने पतियों के साथ 
युद्ध में जाया करती थीं। इन पहाड़ के रहने वाले देवताओं के 
राज्य के व्यवहार आज तक“ के राजपूत लोगों से अब तक मिलते 
हैं। प्राचीन समय के राजा लोग युद्ध के समय रथों में बैठ भोजन 
किया करते थे । इस समय भी राजपूतों में ठाकुर लोग अवस्र 
आने पर ऐसा ही करते हैं ॥ राजपूत लोग जिस स्थान परं जो 
खाते हैं। इसी सम्बन्ध में मैं एक रिवायत सुनाता हु जो कि शहर 
जयपुर में कुछ समय पहले से .प्रसिद्ध है। जयपुर के राजा लोग 
ब्राह्मण को रसोईदार बनाकर नहीं रखते । इसका कारण इस रीति 


१. यहां हिन्दी अनुवादो में पाठ इस प्रकार है--गत समय की तरह 
प्रायः इस समय बर्फ नहीं पड़ती है । ऐसा विचार होता है कि यदि इस समय 
भी' यह पाठ लेखक प्रमाद से भ्रष्ट हुय्ना प्रतीत होता है । पं० श्रीराम ने इसे 
शोधा है। हमने पुराने पाठ में ही साधारण-सा परिवतेन करके पाठ को 
प्रकरणानुसारी बना दिया है । 

२. इन्द्रप्रस्थ महाराज युधिष्ठिर ने बसाया था, यह महाभारत में स्पष्ट 
लिखा है । अतः यहां पाठ में ग्रवश्य कुछ गड़बड़ हुई है । यहां 'इन्द्र' के स्थान 
में 'इन्द्र के पुत्र का' पाठ मानें तो कुछ ठीक हो सकता है क्योंकि अजन इन्द्र 
का पुत्र था । 

३. यहां पाठ गड़बड़ है 'अनायं भील' के स्थान पर “नार्य असुर पाठ 
होना चाहिए । ४. हिन्दी अनुवादों में “गुब्बारों' पाठ है। 

५. भर्थात्‌ सर्वाचीन काल के । ६. अर्थात्‌ बड़े जागीरदार । 
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से वर्णन करते हैं कि तीन चार पुस्तो से पहले रसोई का काम ब्राह्मण 
नहीं करते थे । ब्राह्मण वा क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णो के घर में 
शूद्र रसोईदार रहते थे और यह आचार मनुस्मृति में भी मिलता 
है।१ वतंमान में यही राजपूतों के रसोईदार हुँ । ब्राह्मणों को रसोई 
के काम के लिए न रखने का«्कारण यह वर्णन करते हैं कि गत समय 
म एक वार ब्राह्मण ने राजा के भोजन में विष डाल दिया था । 

प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते थे उसको वर्त- 
मान में मुल्क तिब्त्रत कहते हैं। कोई-कोई हमसे प्रश्‍न करते हैं कि 
विष्णु, महादेव, इन्द्र श्रादि देवता आजकल हमें क्यों दिखाई नहीं 
देते । उनके लिए हमारा उत्तर यह है कि नेक और पराक्रमी विद्वान्‌ 
जो थे, वे सब-के-सब मर गए । कोई-कोई पूछते हैं कि हिमालय में 
राज्य करने वाले लोग कहां चले गए। कोई-कोई कहते हैं कि देव 
अमर हैं, परन्तु हम पापी लोगों को दिखाई नहीं देते । भला देवता 
लोग तो अ्रमर होने के कारण न देख पड़ें, उनके नौकर-चाकर भंगी 
आदि क्यों नहीं दिखाई देते। ठीक बात तो यह है कि जो उत्पन्न 
हुआ है वह दिखलाई देता है और वह अवश्य एक दिन मरने वाला 
है, इस तकंगा से देव भी मर गए । यद्दृष्ट तन्नष्टम्‌ । 


देव मर गए इससे यह भ्रभिप्राय है कि इस पृथिवी पर से 
उनका शरीर जाता रहा, परन्तु देवता श्रौर मनुष्य की आत्मा भ्रमर 
है। इस प्रकार जाति के विचार से देवजाति अर्थात्‌ विद्वानों का 
समूह्‌ ग्रमर है अर्थात्‌ सदेव कुछ-न-कुछ विद्वान्‌ पुरुष रहते हैं। इस 
कारण से कहा है कि--विद्वा सो वे देवा: । इसलिए देवजाति तो 
अमर है । 


अब प्रश्न है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसा गड़बड़ क्यों हो 
गया और इसका क्या कारण है कि किसी स्थान अथवा लेख के दिन 
आदि का ठीक पता नहीं लगता है । इस विषय में जानना चाहिए 


१. मनुस्मृति में प्रत्यक्ष वचन हमें नहीं मिला । प्रवक्ता ने सत्याथ प्रकाश 
में इस विषय में भ्रापस्तम्ब धमंसूत्र का आर्याधिष्ठाता वा शूद्राः संस्कर्त्तार: 
स्युः' (२।२।३।४)' वचन उद्धृत किया है । 

२. हिन्दी अनुवादों में “त्रिष्टुप' भ्रपपाठ है । 

३. शत० ३।७।३।१० ॥ 
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कि मतलबी लोगों ने पुस्तकों में तारीखें छिपा दीं क जैनियों वा 
मुसलमानों ने वे ग्रन्थ जला दिए । यह संक्षेप से देवताओं का इतिहास 
वर्णन किया गया । 


[बिद्या को इतिहास] र 

ग्रव संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है कि सबसे 
पहला विद्वान्‌ देव ब्रह्मा हुआ । इसने ग्रग्नि, वायु, आदित्य और 
अंगिरा चार ऋषियों के पास वेद पढ़ा । इस ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌, 
उसका पुत्र मनु, मनु के दश पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि थे। 
इस समय में पढ़ाने-पढ़ाने की रीति क्या थी, यह सरलता से विदित 
हो सकता है। ऋग्वेद की इक्कीस शाखा, यजुर्वेद की एक सौ एक 
शाखा, सामवेद की एक हजार शाखा और ग्रथववेद की. नव शाखा 
थीं । इसी तरह पर ग्यारह सौ इकतीस१ शाखा पढ्ने-पढाने के लिए 
थीं। चारों वेदों को अर्थ के सहित जानने वाला जो यज्ञ का करने 
वाला होता था उसको ब्रह्मा कहते थे। ब्राह्मणों के बनाये हुए जो 
वेदों के व्याख्यान थे उनको ब्राह्मण पुस्तक कहा जाता था। ऐसे 
ब्राह्मण और श्रनुब्राह्मण* रूप बहुत-सी पुस्तके हँ । साफ पानी और 
हवा जिन एकान्त स्थानों की होती थी, ऐसे एकान्त स्थानों पर 
जाकर रहने वाले ऋषि मन्त्रद्रष्टा, श्रवण वा मनन करने वाले वा 
पदार्थ विवेचन करने वाले, ब्रह्म-विचार करने के वास्ते वा सिद्धान्तो 
के निश्चय करने के लिए नेमिषारण्य ग्रादि स्थानों में सभा करते थे।१ 


१. हिन्दी सं० में प्रायः 'इक्कीस' पाठ है । इस ११३१ संख्या में मूल - 
४वेदों का भी अन्तर्भाव जानना चाहिए । उन्हें पृथक्‌ करके ११२७ शाखाए' 
मानी जाती हैं । ११३१ शाखाओं का उल्लेख महाभाष्य ग्र० १ पा० १ ग्रा० १ 
में मिलता है । 


२. श्रनुब्राह्मण का उल्लेख पाणिनि ने ४२1६२ में किया है। इस विषय 
में हमने Yo व्याकरण शास्त्र का इतिहास श्र० ६ भाग १ पृष्ठ २४३ (दि० 
सं०) में विशेष लिखा है वहां देखें । 

३. ऐसी एक सभा का उल्लेख श्रायुवंद की चरक संहिता के प्रारम्भ में 
मिलता है। यह सभा हिमालय पर हुई थी। नैमिषारण्य की सभाओं का 
उल्लेख महाभारत और ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है । नैमिषारण्य में महासत्रों 
के अवसर पर भी ऐसी सभाए होती थीं। ऋग्वेद के प्रातिशाख्य का प्रवचन 


शौनक ने नेमिपारण्य में किसी द्वादशाह सत्र में किया था; यह ऋवप्रातिशाख्य के 
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_एक महपि पाणिनि की बनाई हुई .अप्टाध्यायी में ही देखो 
कितने नाम ऋषियों के ग्राये हैं ।' आजकल के स्वेच्छाचारी बैरा- 
गियों के समूह को देखकर कृपापूर्वक प्राचीन ऋषियों का अनुमान 
कदापि न कीजिए। सब तैयार की हुई पुस्तकों के श्राधार पर 
सिद्धान्तों की एक पुस्तक तैयार करते थे। फिर उस पर ऋषियों की 
सभा में विचार होता था ।२* 

राज-सभा के विषय में मनुजी कहते हैं कि-- 
सौलाङछास््रविदः शूरांल्लब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्‌ सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ 
अपि यत्‌ सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ 
तैः साद्ध चिन्तथेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रहम्‌ । 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च॥ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्‌-पृथक्‌ । 
समस्तानां च कार्यषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ 

अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए वेद वा शास्त्रों के जानने 
वाले, शूरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभवकर्ता सात ग्रथवा आठ धाभिक 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री राजा को रखना चाहिए; क्योंकि सहायता विना 
लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो जाता है । फिर 
बड़े भारी राज्य का काम एक से कंसे हो सकता है? इसलिए एक 
को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना 
बुद्धिमानी नहीं है । निदान महाराज को उचित है कि मन्त्रियों समेत 
छः वातों पर विचार करे-१. मित्र और २. शत्रु में चतुरता, 


४. भ्रष्टाध्यायी में १० ऋषियों के नाम उल्लिखित हँ । यथा--प्रापि- 
शलि (६1१1९२), काश्यप (१।२।२५), गाग्यं (८।३।२०), गालव (७।१।७४), 
चाक्रवर्मण (६।१।१३०), भारद्वाज (७1२1६३), शाकटायन (३।४।१११), 
शाकल्य .(१।१।१६), सेनक (५।४।११२), स्फोटायन (६।१।१२६) ॥ 

५. द्रष्टव्य आयुर्वेदीय चरक संहिता सूत्र झ० १ इलोक ३३, ३४ ॥ 
उत्तरकाल में राजसमाग्रों में शास्त्रकार परीक्षाएं आरम्भ हुई । इस विषय 
का निर्देश काब्यमी मांसा अघि० १ ग्र० १० के अन्त में मिलता है । 

६. मनु ० ७1५४-५७ ॥ $ 
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[३. अपनी उन्नति, ] ४. अपना स्थान, ५. शत्रु के आक्रमण से देश 
की रक्षा, ६. विजय किए हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रत्येक 
विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ अपनी और दूसरों 
की भलाई की बात विदित हो उसे करना । 


इन इलोकों से राज-सभा का वर्णन यथार्थ विदित होता है। 
पुराने राजा युद्ध करने वाले सिपाहियों की रक्षा अपने पुत्र की 
तरह करते थे, इसलिए उन सिपाहियों को युद्ध करने में बड़ा भारी 
उत्साह होता था। इन विचारों पर सब राजा लोग चलते थे और 
सब सामान व देश की रक्षा करते थे और उनके लिए खजाना जमा 
करने में लगे रहते थे । मनुजी ने युद्ध में जय के विषय में विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है और उसी [में] युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए 
सिपाहियों के हक भी बतलाये हैं और क्षत्रिय का घमं पूर्णतया वर्णन 
किया है । केवल यही नहीं; किन्तु मनुजी ने विद्या की रक्षा और 
विद्वानों के सत्कार आदि के लिए नियम भी बतलाये हैं ।' 

महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मण को छः अंगों समेत वेदों की 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडड्भमे 
वेदोऽघ्येतव्यश्चेति ।२ 


इन छः अंगों में व्याकरण मुख्य है ग्रौर पाणिनि बड़े विद्वान्‌ 
वेयाकरण हो गए हैं । इनकी जितनी प्रशंसा की जावे उतनी ही कम 
है। इन महामुनि ने पांच पुस्तकें बनाई हैं--१. शिक्षा, २. उणादि- 
गण, ३. घातुपाठ, ४. प्रातिपादिक-गण,३ ५. भ्रष्टाध्यायी* । यह 
बात निश्‍चय करने के लिए कि पाणिनि कव हुए, अनेक प्रकार की 


१. इस विषय में मनुस्मृति ग्र ७, ८ देखना चाहिए । 

२. महा० झ० १, पा० १ आ० १ के आरम्भ में, वहां 'िदोऽध्येयो 
AAA पाठ है। ३. अर्थात्‌ गणपाठ । 

४. यहां लिङ्गानुशासन’ का नाम रह गया है । व्याकरण की पञ्न्चग्रन्थी 
में लिङ्गानुशासन का अन्तर्भाव होता हे । शिक्षा व्याकरण से पृथक्‌ स्वतन्त्र 
वेदाङ्ग है । ग्रतः उसकी पञ्चग्रन्थी में गणना नहीं होती । ऋषि दयानन्द के 
पत्र-व्यवहार पृष्ठ २० (द्वि° सं०) पंक्ति ३ में भी लिङ्गानुझासन का निर्देश 
नहीं है, परन्तु संस्कारविधि के वेदारम्भ के ग्रन्तगंत पठनपाठन विधि में 
लिज्भानुशासन का निर्देश है । टर 
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तकंणायें प्रस्तुत की जाती हैं; १ परन्तु इस विवाद से कुछ लाभ नहीं 
हो सकता । यह बात तो ठीक है कि पाणिनि बहुत पुराने) ग्रन्थ- 
कर्ता हैं । 

प्राचीन समय में चौदह विद्याश्रों के पढ़ने की रीति हमारे देश 
में थी । चार वेदों के नाम तो’सभी जानते हैं। चार उपवेद और छ 
अंग मिलकर चौदह होते हैं? । चार उपवेदों और छ. अंग कौन से हैं 
उनका विचार करेंगे । 


चार उपवेद जो हैं उनमें से पहला श्रायुवेंद है। इस पर जो 
ग्रन्थ चरक और सुश्रुत मिलते हैं उनके बनाने वाले [अग्निवेश और] 

तरि ऋषि हैं। इस विषय का वर्णन हमारे सत्यार्थप्रकाश में 
तीसरे समुल्लास में किया गया है।४ 


दूसरा धनुवंद है जिसमें अस्त्र-शस्त्र विद्या का विचार है। इस 
उपवेद में ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र, वरुण अस्त्र 
मोहन ग्रस्त्र, वायव्यास्त्र आदि की व्यवस्था लिखी है। ये सब अस्त्र 
वेदार्थ का विचार कर और वस्तुं के गुण ग्रौर दोष जानकर तैयार 
किए जाते थे । क्षत्रिय लोगों को यह धनुर्वेद बड़े परिश्रम से पढ़ना 
पड़ता था । यह कहना दीवानापन है कि केवल मन्त्रों के उच्चारण 
से शस्त्र और अस्त्र तैयार हो जाते थे । 


तीसरा गन्धबंबेद है, जिसमें विद्वानों ने गान-विद्या का वर्णन 


१. उस समय पाणिनि के काल के विषय में डा० गोल्डस्ट्कर तथा डा० 
भण्डारकर यादि विद्वानों ने अनेक लेख लिखे थे । 

२. पाश्चात्य मतानुयायी पाणिनि का समय ६०० ईसा पूर्व से ४०० 
ईसा पूवं तक मानते हैं। भारतीय मतानुसार पाणिनिं का काल विक्रम से - 
, २८०० वषं पूर्व है। देखो हमारा स० व्या० शास्त्र का इतिहास ग्र ५। 

३. ये ही १४ विद्याए ऋषि दयानन्द ने सं १६२६ में कानपुर में 
प्रकाशित विज्ञापन में गिनाई हैं । द्र० पत्र आर विज्ञापन पृष्ठ २ पं) ३ (पं० 
२) | पुराणों में १४ विद्याए इस प्रकार गिनाई हैं--४ वेद, ६ वेदाङ्ग, 
मीमांसा-न्याय-पुराण (ऐतिह्य) घर्मशास्त्र ये ४== १४ Yo पु० ६१।७८ 
वाग्रु० ६१७८) । इनमें ही ४ उपवेदों की गणना करने पर १८ विद्याए 
मानी जाती हैं (ao वायुपुराण ६१।७९) । 

४. यह संकेत सं० १६३२ (सन्‌ १८७५) वाले संस्करण की ग्रोर है। 
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किया है। उस समय नये वेश की कविता अर्थात्‌ पद, भ्र.वपद, 
ख्याल, लावनी आदि नहीं गाते थे । प्राचीन ग्रायं लोग वेदमन्त्र का 
रसीला गायन करते थे । 
चौथा प्र्थवेद अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र । इसका विचार मयसंहिता, 
वाराहसंहिता, विश्वकर्मसंहिता आदि पुस्तको में बहुत तरह पर 
किया है। 
एक अपूर्व बात इस समय स्मरण हुई है, वह आपको सुनाता 
हूं--एक अंग्रेजी विद्वान्‌ डाक्टर हमको मिला । उसने मुझसे कहा 
कि हमारे प्राचीन आये लोगों में डाक्टरी औजार का कुछ भी प्रचार 
नथा और उन्हें विदित न था। तब मैंने सुश्रुत का नेत्र-अध्याय' 
जिसमें कि बारीक-से-बारीक औजार का वर्णन है, निकालकर उस 
: दिखाया। तब उसको ज्ञात हुआ कि ग्राये लोग चिकित्सा में बड़े 
चतुर थे और उन्हें श्रौजारों की विद्या भी उत्तम ज्ञात थी । 
` छः वेदाङ्ग हैं--१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४. निरुक्त, 
५. छन्द, ६. ज्योतिष--ये सब मिलकर चौदह विद्यायें हुई । इन 
सब पुस्तकों का अवलोकन करने में बारह वर्षे लगते हें ग्रौर इन 
ग्रन्थों का दृढ़ अभ्यास करने से बुद्धि में उत्तमता पैदा होती थी । 
इस समय कुछ ऐसा अनुचित शिक्षा-प्रजन्व का प्रचार हुआ कि इनमें 
से एक भी विद्या अत्यन्त परिश्रम करने पर चौबीस वष में भी नहीं 
आती है। इसका कारण यह है कि केवल तोता-पाठ का घोषाघोष 
चजता है।१ इस प्रकार की शिक्षा-प्रगाली बन्द करनी चाहिए । 
प्राचीन ऋषियों ने विद्या-स्नातक होने को ब्रह्मचारी के लिए केवल 
बारह वर्ष की हद रखी है। उद्दालक ऋषि के पुत्र इवेतकेतु ने ये सब 
विद्यायें बारह वर्षों में सीखी थीं, ऐसा लेख मिलता है और यदि 
१. यह दुषित प्रणाली प्रत्येक शास्त्र के विषय में है, परन्तु व्याकरण के 
विषय में सबसे अधिक भयानक स्थिति है । सिद्धान्तकौमुदी आदि के क्रम से 
पढ्ने वलि छात्र को सूत्र, सुत्र की वृत्ति, उदाहरण, प्रसंग आदि सब कुछ 
घोटना पड़ता है, क्योंकि भट्टोजीदीक्षित ने पाणिनीय सूत्रक्रम को तोड़कर नये 
क्रम से सूत्रों का सन्निवेश किया है । इसलिए पाणिनीय क्रम से होने वाला 
अनुवृत्ति का ज्ञान न हो सकने के कारण वृत्ति भी, जो सूत्र से लगभग ४:५ 
गुनी होती है घोटनी पड़ती है । ग्रष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने पर वृत्ति उदाहरण 
आदि नहीं घोटने पड़ते । वृत्ति को ज्ञान अनुवृत्ति से हो जाता है । 
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प्राचीन रीति के अनुसार इस समय भी शिक्षा दी जावे तो बारह वर्ष 
से विशेष समय इस काम में नहीं लगेगा । 

अब कुछ थोड़ा-सा विचार छः दशंनों का किया जाता है-- 

पहला दर्शन जैमिनिजी का बनाया मोसांसाशास्त्र है। इसमें 
घमं और घर्मी का विचार किया है और प्रत्यक्ष वा अनुमान इन्ही 
दो प्रमाणो को माना है" । धर्म की प्रशंसा करते हुए इन्होंने वर्णन 
किया है कि [वेद की | आज्ञा ही धर्म का लक्षण है। 

दूसरा कणाद मुनि का बनाया वेशेषिक दर्शन है। इसमें द्रव्य 
को धर्मी मानकर गुण आदि को धमं स्थापन करके विचार किया 
है। इन्होंने भी दो ही प्रमाण माने हैं: और छ: पदाथो का निरूपण 
किया है! 

तोसरा गौतम का बनाया न्याय-शास्त्र है। इसमें यह तर्क 
प्रारम्भ कराके धर्मी के धर्म और घमं के धर्मी क्यों नहीं होता।* 
प्रमाण और प्रमेय का सम्बन्ध वतलाया है और सोलह पदार्थ 
माने हैं ।९ ; 

इस पर कोई-कोई यह कहते हैं कि इन शास्त्रों में परस्पर 
विरोध है। इसलिए पहले विरोध शब्द के अर्थ पर विचार करना 
चाहिए। यदि एक विषय में ग्रवगुण संयुक्त विचार का प्रवेश हो तो 
उसको विरोध कहते हैं; परन्तु यदि अनेक विषयों के विचार से 
अनेक विचारों का वर्णन हो तो उसको विरोध नहीं कहते हैं। ये 
छहों दर्शन अपने-अपने लेखों पर चलने वाले हैं । 

MA शान्तिः शान्ति: शान्ति: । 


१. यहां लेखन में कुछ भूल है। मीमांसक शब्दप्रमाणं को ही चर्म में 
प्रमाण मानते हँ । यह अगली पङ्क्ति में भी स्पष्ट लिखा । 
२. यहां भी कुछ भूल है । 
३. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट है । 
४. सांख्य योग वेदान्त के विषय में यहाँ निर्देश नहीं है । ग्रगले व्याख्यान 
में न्याय योग सांख्य ग्रौर वेदान्त का कुछ विस्तार से वर्णन किया है । 
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इतिहास-विषयक 


गौतम ने निम्न रीति पर सोलह पदार्थो का वर्णन किया है-- 
१. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५. दृष्टान्त, 
६. सिद्धान्त, ७. अवयव, ८+ तक, ९. निर्णय, १०. वाद, ११५ जहप, 
१२. वितण्डा, १३. हेत्वाभास, १४ छल, ११. जाति और 
१६. निग्रहस्थान।' इसके अनन्तर आठ प्रमाण स्थापित करके 
इनकी जांच की है और अन्त में चार ही प्रमाणों के अन्तरंग" श्राठों 
को ठहरा दिया है ।' इन प्रमाणों के मेल से अर्थ की जांच होकर 
सत्य और असत्य का विचार होता है।* ये आठ प्रमाण हैं-- 
१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. ऐतिह्य, ६. अ्रर्थो- 
पत्ति, ७. सम्भव, ८. ग्रभाव। इनमें से पांचवा तो चौथे में मिल 
जाता है और छठा; सातवां, ग्राठवां अनुमान में भिल जाते हैं ।* 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति का लक्षण यह है कि जिससे 
अर्थं का निइचय हो उसको प्रमाण कहते हैं और जिससे कि ठीक अर्थ 
प्राप्त हो वह प्रमेय है । निश्‍चय करने वाला जो है उसे प्रमाता कहते 
हैं । अर्थ का विज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको प्रमिति कहते हैं । 
प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुमान की सहायता की. बहुत बड़ी ग्रावस्य- 
रहती है। जैसे एक वस्तु का पहला (=सामने का) भाग देखें तो 
हमको उस वस्तु का पूर्ण आकार समझ [नहीं] पड़ता है । वास्तव 
में यह विदित होता है कि उस वस्तु और उसके पिछले अ्रवशिष्ट 
भाग का ज्ञान नहीं है । परन्तु विना अनुमान के यह नहीं हो सकता । 
फिर भी अगले भाग का एकदेशी ज्ञान रहते हुए [भी एक भाग के 
दर्शन से] सम्पूणं भागों का ज्ञान अनुमान से हो जाता है । 


१. न्याय १।१।१ ॥ २. अर्थात्‌ अन्तर्गत । 
३. च्याय १।१।४-८, २।१।६-०, २।२।१-१२ ॥ 
४. प्रमाणेरथेपरीक्षणं न्याय: । ५. ० न्याय रो२।१-१२॥ 
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_ कोई-कोई यह शंका किया करते हैं कि प्रमाण पहले या प्रमेय 
पहले ? उत्तर यह है कि दोनों एक समय मेंहोते हैं । इस पर यदि यह्‌ 
तकणा उठाई जावे कि दो वस्तुओं का ज्ञान एक वार जिसमें पैदा न 
हो यह ही मन की पहचान है ।१ फिर इसमें एक ही समय प्रमाण 
और प्रमेय का ज्ञान क्यों कर्‌ हो सकता है। तो इसका उत्तर यह है 
कि यह तका प्रमाण और प्रमेय पर नहीं हो सकती है, क्योंकि दूसरे 
के ज्ञान के लिए जो प्रमाण होता है [वह अपने ज्ञान की दुष्टि से 
प्रमेय भी होता है] इस तरह प्रमेय और प्रमाण का ज्ञान एक ही 
समय में हो सकता है। जैसे दीपक की तरफ देखो, तो वह दूसरी 
वस्तु का प्रमाण अर्थात्‌ दिखाने वाला और स्वयं वह प्रमेय है; परन्तु 
दोनों वातें एक ही समय में हैं । सूर्य से प्रकाश होता है; परन्तु ऐसा 
नहीं होता कि सब वस्तुए पहले ही से दिखाई देने लग जाए और 
प्रमेय जो सूर्य है वह पीछे दिखाई देवे । दोनों एक वार ही दिखाई 
देते हैं । 

अव गौतम के विचार के अनुसार एक सत्य ही धर्म है । गौतम 
ऋषि ने शास्त्रों पर विचार करने वाले हम नये लोगों का वड़ा 
उपकार किया है कि इस समय एक प्रकार का वाक्छल (धोखा) 
मच रहा है। इस वाक्छल की तारीफ (=लक्षण) गौतम ने भली- 
भांति की है-- 

अविशेषाभिहितेश्थे वक्त्रभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ ।२ 

अपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बोलने वाले के प्रयोजन के 
विरुद्ध अर्थ की कल्पना करना वाक्छल है। इसका उदाहरण किसी 
ने इस प्रकार कहा है--नवकम्बलो5यं माणवकः । 


इस वाक्य में जो शब्द 'नव' है इसके दो अर्थ हैँ--एक नया 
और दूसरा नवां है। अपने अर्थ के अनुसार बोलने वाले के अर्थ के 
विरुद्ध जो अर्थ लिया जावे वह वाक्छल कहलावेगा । साधारण रीति 
पर नव शब्द का अर्थ नया होता है, इसलिए & अंक (=संख्या) का 
अर्थ सम्भव नहीं है । गौतम ऋषि ने जाति वा व्यक्तिः और ग्राकृति 
इन्हीं का मली-भांति विचार किया है । जाति का लक्षण यह है कि - 


१. युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ । न्याय १।१।१६ |! 
२. न्याय ११५३ ॥ ३. सब संस्करणों में मुक्ति? पपाठ है । 
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समानप्रसवात्मिका जातिः ।१ 

इस सूत्र के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस प्रकार होना 
चाहिए कि मनुष्य जाति, पशु जाति आदि । और जो जाति का ग्रथ 
'प्रकार' या 'भेद' करके एक ही वस्तु के भेद का किया जाता है 
उसको गौतम के सूत्र से कोई सहायता नहीं मिलती है । 

श्रवण, मनन, निदिध्यासन का विचार योगशास्त्र में किया है। 

मीमांसाशास्त्र में धर्म और धर्मी के लक्षण कहे हैं। 

कणाद ऋषि के वैशेषिकशास्त्र में द्रव्य और गुण का यथार्थ 
विचार किया है। 

गौतम के शास्त्र में यह वर्णन किया है कि प्रमाण और प्रमेय 
पर क्योंकर विचार करना-चाहिए । 


इन तीनों मीमांसा, वैशेषिक और न्यायशास्त्रों ने मानो श्रवण, 
मनन के साधन का ही द्वार बनाया है। श्रव श्रवण मनन के आगे 
एक ही सीढ़ी है ग्रर्थात्‌ साक्षात्कार करना । इस विषय पर योगशास्त्र 
में वर्णन किया गथा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से और 
अविद्या की निवृत्ति से ज्ञान बढ़ता है । परन्तु वह्‌ निवृत्ति किस 
प्रकार की होनी चाहिए, इस पर विचार होते हुए विदित होता है ' 
कि सब बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिचा 
हुआ न रहे। बाहरी ज्ञान वर्तमान होते हुए भ्रन्तमुख स्थिर रहना, 
इसी का नाम निवृत्ति है। जैसे कोई एक नदी का बहाव बन्द कर 
देवे तो पानी पूर्णरूप से भर जाता है । इसी प्रकार बाहरी विषयों से . 
चित्त को हटाने में स्वयं दृढता उत्पन्न हो जाती है। यह योगशास्त्र 
का सिद्धान्त है कि--बाहरी विषयों में श्रासक्त न रहे। इसके लिए 
एकान्त स्थान में वैठकर समाधि लगाना चाहिए। कारण यह है कि 
एकान्त में बैठने से [बाहरी विषयों से] चित्त निवृत्त होता है; परन्तु 
नित्य प्रतिः एकान्त में ही रहना भ्रच्छा नहीं है, क्योंकि मुख्य कर 
एकान्त में रहने से भी ज्ञान नहीं होता । सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त 
होता है । योगशास्त्र का उपाय ईश्वर के साक्षात्‌ करने पर है-- 


१. न्याय १।१।५९ ॥ 
२. यहां “नित्यप्रति' का ग्रभिप्राय पूर्णतया एकान्त में रहने से है। यही 


भाव अगले वाक्य के “मुख्य' शब्द से विदित होता है। ° 
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तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।१ 

इसमें द्रष्टा से श्रभिप्राय ईश्वर है। योगी विभूति को शुद्ध 
करता है यह योगशास्त्र में लिखा है। अ्रणिमा आदि विभूतियां हैं । 
ये योगी के चित्त में पैदा होती हैं। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं 
कि ये योगी के शरीर में पैदा होती हैं, वह ठीक नहीं है। अणिमा 
का अर्थ यह है कि [योगी का चित्त] छोटी-से-छोटी वस्तु का विशेष 
सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े-से-बड़े पदार्थ 
को विशेषतर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा 
कहते हैं। ये मन के घमं हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। इस 
तरह पर श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार हो जाने से निस्संदेह 
स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 


महर्षि पतञ्जलिजी कहते हैं कि 
तत्र ध्यानजं ज्ञानमनाशयम्‌? । तत्र ऋतंभरो यज्ञः।३ 
अब योग के आठ अंग कहे गए हैँ- १. यम, २. नियम, 
३. आसन, ४. प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान, 
८. समाधि । यम पांच हैं-- १. अहिसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, ४. ब्रह्म- 
चर्य,/ ५. अपरिग्रह । इनका और नियमों का वर्णन पहले ही भली- 
भांति किया है ।* 
स्थिरसुखमासनम्‌ 1५ 
यह ग्रासन का लक्षण कहा है। आसन वही है कि जिसमें सुख 
से बैठकर ईश्वर से योग हो सके, तो फिर नये लोगों का यह कहना 
कि यह” चौरासी आसनो वाला भानमती का तमाशा ठीक है, कंसे 
मान लिया जावे-। इसी तरह पर प्राणायाम के विषय में तमाशा बन 
रहा है। प्राणायाम की यथार्थे प्रशंसा प्रथम ही वर्णन कर चुके हँ» । 
नासिका और मुख बांधकर प्राणों को रुकावट करने से कुम्भक होता 


१. योग १।३॥ २. KO तत्र घ्यानजमनामयस्‌ । योग ४।६ ॥ 
३. द्र० ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । योग १४८ ॥ 
४. पूर्व व्याख्यान ३ में। ५, योग २।४६॥ 
६. कई संस्करणों में चौरासी लाख' शब्द है वह ठीक नहीं । 
. ७. प्रवचनों के इन संगुहीत ग्रशो में यह अ'श पूरव नहीं मिलता । 
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, तो जो लोग फांसी पर चढते हैं, उन्हीं को कुम्भक का ठीक साधक 
न चाहिए । यथार्थ स्वरूप कुम्भक का यह है कि वायु ब 
की बाहर रोक रखना । बाहर निकालने में विशेष उपाय करने से 
रेचक होता है। भीतर-के-भीतर प्राणों को रखने से पूरक होता है। 
यह प्राणायाम का विधान है । e 


आब हठ-योग का विधान वर्णन किया जाता है। हठ-योग में 
'बस्ति' उसे कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई 
करना । टकटकी लगाकर इस तरह देखने को कि जिसमें पलक न 
भपके 'त्राटक' कहते हैं। नासिका में सूत्र डालकर मुख स निकालने 
को 'नेति' कहते हैं। मलमल का चार ग्रंगुल चौड़ा भौरं १६ से लकर 
८० हाथ तक लम्बा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में डालकर फिर बाहर 
निकालने को 'घोती' कहते हैं। यह बाजीगरी का खेल है । इनसे . 
कब" निवृत्ति पाकर योग प्राप्त कर सकते होंगे ? यह हठवाले ही ` 
जानें । इन कामों से बीमारियां पैदा होती हैं। 


अब प्राणायाम का विचार किया जाता है । प्राण अर्थात्‌ इवास 
और आयाम आर्थात्‌ लम्बाई-तात्पयं इवास की. लम्वाई को प्राणा- 
याम कहते हैं। प्राणायाम का प्रयोजन यह हैं कि बहुत देर तक 
इवास रोका जावे । बहुत समय तक प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र 
` हो जाता है । प्राणायाम का मुख्य लाभ यह है कि यदि योगशास्त्र के 
अनुकूल इवास भीतर और बाहर छोड़े तो शरीर की नीरोगता की 
उन्नति होती है । 


इश्वर में लौ लगाने को प्रत्याहार कहते हैं । 
मुख्य-मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। 


आत्मा,मन और इन्द्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु 
पर मनन करने का नाम ध्यान है । 


ईक्वर में लय होने का नाम समाधि है । 


१. यह शब्द सन्दिग्ध है । 'कव' का सम्वन्ध 'कव योग’ इस प्रकार करें 
तो अभिप्राय होग। इनसे योग प्राप्त नहीं हो सकता । नेति घोती से कफ की 
निवृत्ति होती है. अतः यहां 'कूफ निवृत्ति पाकर' ऐसा पाठ हो तो ग्रभिप्राय 


होगा कि कफ की निवृत्ति होने से योग प्राप्ति में कुछ 


छ सहायता से होती है । 
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जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र हो जावें, तो उसे 
संयम कहते हैं । 

इसी प्रकार पतञ्जलि मुनि ने उपासना की युक्ति बतलाई है 
आर मुक्ति के श्रनेक साधनों का यथार्थ वर्णन किया है। परमेश्वर 
में चित्त लगाने की शिक्षा करते हुए कहीं भी यह नहीं बतलाया गया 
कि मूतिपूजा भी कोई साधन है । इसलिए उपासना के वर्णन में कहीं 
भी मूतिपूजा का सहारा नहीं मिलता है । 


. अब यह्‌ देखना है कि सांख्यशास्त्र की प्रवृत्ति कंसे हुई। 
साख्यशास्त्र का मुल मुख्यकर पदार्थों की गिनती करने के वास्ते है । 
सांख्य के कर्ता कपिलदेवजी कहते हैं-- 


न वयं षट्पदार्थवादिनो वेशेषिकादिवत्‌ ।* 


मैं वैशेषिक श्रादि के ग्रनुसार छः पदार्थों को मानने वाला नहीं 
हू और फिर बहुत से विवाद के पीछे यह निश्चय करते हैं कि 
अवस्तु? के अभाव से विवेक होता है । भ्रव इस पर यह उत्तर ठहरता 
है कि इस सांख्यशास्त्र व अन्य शास्त्रों के साथ विरुद्ध नहीं तो क्या 
है ? परन्तु यह विरुद्धता केवल बाह्यदृष्टि से ही विदित होती है; 
किन्तु अन्त में सांख्यकर्ता उसी निर्णय को ' पहुंचता है जो कि अन्य 
शास्त्रकारों का सिद्धान्त है; क्योंकि सांख्यकर्ता अविवेक का चित्र 
खींचता है और अज्ञान, अविद्या, श्रम और अविवेक सब एक हो अर्थ 
में आते हुँ । 

अन्य देशों के नवीन विद्वान्‌ लोग तत्त्व शब्द की तारीफ यह 
करते हैं कि जो मुफरद* हो अर्थात्‌ श्राय शास्त्रकारों को पञ्चभूत 
(अग्नि, पृथिवी, जल, वायु, आकाश) मानने पर निषेध करते ह; 
परन्तु यह दोष कदापि नहीं ग्रा सकता; क्योक गन्ध, रस, रूप, 
स्पर्श और शब्द इन पांचों सिफ्तों* के मौसुफो को जुदे-जुदे नाम 
दिये गए हैं और वे ही पञ्चभूत कहलाते है। सांख्यशास्त्र में २५ 
पदार्थो का निरूपण किया गया है, जो कि इस शास्त्र के अवलोकन 
से विदित हो सकता है-- 


१. सांख्य १।२५। २. यहां अविवेक' पाठ होना चाहिये । 
३. व्याख्या याः लक्षण । ४. व्यस्त, अमिश्चित, एकाकी । 
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सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेमंहान्‌ महतोःहंकारो- 
उहुंका रात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिरिवयं पञ्चतन्मात्रेस्यः स्थूलभूतानि 
पुरुष इति पर्ञ्चावशतिर्गेणः ॥ 

आचार्य) ने अलंकार शास्त्र बनाये हैं, जिन पर कि भाष्य भी 


हुए हैं अर्थात्‌ विस्तार से लिखा है । इस आयं ग्रन्थ में गन्दे अधर्म की . 


रीतियों पर रुचि को बढ़ाने वाले रस कुछ भी नहीं हैं। इनका मुका- 
बला नवीन अलंकार ग्रन्थों के साथ कीजिए, जिनमें "कि गन्दापन, 
झूठ और शङ्गार रस भरे पड़े हैं । 
नालिङ्िता प्रेमभरेण नारी वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌ । 

अर्थात्‌ जिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गले में नहीं 
लिपटाया उसका जन्म निष्फल ही गया आर फिर इस तरह के बेढंगे 
अलंकार हैं जैसे-हे स्त्री ! तेरा मुख चन्द्रमा के समान है इत्यादि । 
ऐसे दीवानापन के अलंकार में मग्न होकर क्या हो सकता है। किन्तु 
एक पत्नीब्रत करके जो पुरुष गृहस्थाश्रमी रहेंगे, बही ब्रह्मचर्यं धारण 
करने के योग्य होंगे । 


छठा दर्शन वेदान्त “उत्तरमीमांसा” है जिसके कर्त्ता व्यासजी 


हैं। उन्होंने ब्रह्म को कारण बतलाकर जगत्‌ को कार्य कहा है और 
कार्य, कारण इन.दोनों पदार्थों की जांच की है। व्यासजी ने पहले 
सृष्टि का वर्णन किया है। श्रनेक प्रकार के प्रलय वर्णन किये गए हैं 
अर्थात्‌ वैशेषिक में श्रप्रमेय^ मण्डल तक, गौतम ने परमाणुओं तक 


और सांख्यकर्ता ने प्रकृति तक वर्णन किए हैं । परन्तु वेदान्त में महा- 
CS SE ७ २ २ 


१ यहां झाचार्य का नाम नहीं मिलता । संस्कार-विधि के वेदारम्भ 
संस्कार में पाठविधि प्रकरण में 'यास्कमुनि कृत काव्यलंकार सूत्र और उस 
पर वात्स्यायनमुनि कृत भाष्य' को पढ्ने का संकेत किया है । सांख्य शास्त्र पर 
भाष्य लिखने वाले भागुरि मुनि ने भी एक अलंकार शास्त्र का प्रवचन किया 
था । सम्भव है उसकी ओर यह संकेत हो क्योंकि सांख्य के प्रकरण में यह 
लेख श्राया है । भागुरि के अलंकार शास्त्र के निर्देश के लिए हमारा संस्कृत 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १ पृष्ठ ९६, १०० देखना चाहिए । 

२. यहां पाठ व्यस्त हुझा प्रतीत होता है। हमारे विचार में यहां पाठ 
इस प्रकार होना चाहिए- “न्याय में प्रमेय मण्डल तक वैशेषिक में परमाणुं 


तक ...... ? 1 
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प्रलय का वर्णन किया है। इस महाप्रलय में परमात्मा और उसकी 
सामर्थ्यं ही स्थित रहती है। इस. तरह पर दूरदृष्टि बुद्धि से देखा 
जावे तो छहों शास्त्र ग्रपनी रीति पर वर्णन करते हैं। इनमें विरुद्धता 
किसी तरह की भी नहीं है । 

अब मूतिपूजा (बुतषरस्ती) पर फिर किसी प्रकार विचार 
किया जाता है । 


पराशर) और आइवलायन गृह्यसूत्रों में मूतिपूजा का नाम भी 
नहीं है और कल्पसूत्रो में भी मूतिपूजा का वर्णन नहीं है। इन ग्रन्थों 
पर परिशिष्ट रचे गए हैं। उनमें चाहे मूतिपूजा होवे | परिशिष्ट का ' 
स्पष्टार्थं क्या है ? यह सब विद्वान्‌ लोग जानते हैं । शास्त्रों की दृष्टि 
से मूतिपुजा सिद्ध नहीं होती है । 

अब फिर इतिहास का कुछ वर्णन किया जाता है। राजा शन्तनु 
ने सत्यवती से विवाह किया, उससे दो पुत्र चित्राङ्गद और विचित्र- 
वीय उत्पन्न हुए । तत्पश्चात्‌ भीष्मपितामह काशी के राजा से तीन 
कन्यायें लाया । उनमें से अम्वा का विवाह शाल्व से हुआ । अम्बिका 
. और अम्बालिका दोनों ने विचित्रवीयं के साथ विवाह किया। तव 
व्यास के साथ नियोग होने से पाण्डु, धृतराष्ट्र और दासी के पुत्र 
विदुर पैदा हुए । पाण्डु ने दो स्त्रियों के साथ विवाह किया, उनके 
नाम कुन्ती और माद्री थे। माद्री ईरान* के राजा की पुत्री थी । 
धृतराष्ट्र की स्त्री गान्धारी कंधार की रहने वाली थी । उसका भाई 
शकुनि कन्धार का राजा था, दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में रहता 
था । कुन्ती और माद्री दोनों ने पुत्र के लिए नियोग किया था । उनसे 
धर्म [वायु और इन्द्र से नियोग करने पर युधिष्ठिर] भीम और 
अर्जुन उत्पन्न हुए और इसी प्रकार अश्विनीकुमार से नियोग करने 
पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए । इसमें [धर्म | इन्द्र, वायु से नाम 
समभना चाहिए । स्पष्ट विदित है कि वायु के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न 
नहीं हो सकता है । धृतराष्ट्र के यहां कहा जाता है कि एक ही गभ से 
सौ पुत्र उत्पन्न हुए । 

१. यहां सम्भवतः “पारस्करः नाम इष्ट हो । पराशर कल्प का उल्लेख 
भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवातिक (चौखम्वा काशी सं० पृ० १६४) में किया है। 
महाभाष्य ४।२।६० में पराञ्चर-कल्प के भ्रध्येताओं के लिए 'पाराशरकल्पिकः' 


e 
प्रयोग मिलता है । २. महाभारत के अनुसार मद्र । 
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इन सब प्राचीन आयं लोगों में स्वयंवर होता था अर्थात्‌ कन्या 
स्वयं अपना वर पसन्द कर लेती थी.। किन्तु इस समय के अनुसार 
विवाह नहीं होता था । मारवाड़ी लोगों ने इस पर और विशेषता 
की है कि वे पुत्र और पुत्री का उसी समय नाता कर देते हैं जवकि 
वे दोनों गर्भ में ही होते हैं। यह कैसी फजीहती की वात है । विवाह 
के समय पर धर्म, अर्थ और काम के परस्पर निर्वाह के लिए निर्णय 
होता है। वह निर्णय बिना पुत्र और पुत्री वर्तमान हुए केसे हो 
सकता है। प्राचीन भ्रार्यो में यह दृढ़ रीति 'थी कि प्रत्येक मनुष्य 
विद्याभ्यास करे । जब तक कि विद्या के भूषण से भूषित नहीं होते 
थे तब तक पुरुष-स्त्री को विवाह करने की राज्ञा राजसभा से नहीं 
मिलती थी । 
जनमेजय के राज्य तक चारों वर्गो का परस्पर में वर्ताव होता 
था और वे सामाजिक नियम, राज-सभा, धर्म-सभा, विद्या-सभा के 
प्रबन्ध में रीत्यनुसार चलते थे । यह बात कि चारों वर्णों का परस्पर 
में वर्ताव कैसा था, आप लोगों को महाभारत के राजसूय पर्वे और 
अइवमेघ पवे के देखने से विदित हो जावेगी । मनुजी ने कहा है 
प्राचीन समय में स्त्रियों और पुरुषों के हक बराबर थे ।' इस समय >” 
में तो सव प्रबन्ध ही उलटा हो गया है। ग्रब घास का तिनका तोड़ने « 
में देर लगती है, परन्तु हमारे धर्म टूटने में देर नहीं लगती है। चोटी 
में गांठ न देंगे, तो घमं गया । अंगरखा लम्बा पहना गया, तो धमं 
गया । खाने-पीने में तो वड़ा भारी बखेडा खड़ा हो गया है। इन 
खाने-पीने की वस्तुओं ने तो वीरों को कायर कर दिया और चौका 
लगाकर बैठे-बैठे अपनी सारी बडाई* पर चौका लग गया। प्राचीन 
समय में सब क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण ऋषि आदि एक ही सभा? में 
भोजन किया करते थे। इस समय इस प्रकार की रीति सिक्खों में 
रणजीतसिंह के समय तक थी । कुरीतियों से कभी भी जन्म का फल 
पूरा नहीं होता है । ब्राह्मण लोग छूत-छात का ढोंग मचाते हैं । 
परन्तु वह ढोंग हींग शक्कर आदि पदार्थ सेवन करते समय कहां 
जाता है। यदि यह कहो कि केवल दुष्ट का ही दोष होता है तो जो 


१. अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मंतः । मिथुनानां विसर्गादौ मनुः 
स्वायम्भुवो$ब्रतीत्‌ ॥ निर० ३।४ में उद्धत । 
२. अर्थात उत्तमता । ° ३. सभा का अर्थ शाखा =स्थान 
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वस्तु दिखलाई न दे क्या उसका दोष नहीं है । क्या भूल से यदि भांग 
खा ली जावे तो नशा न करेगी ? 

बड़ी-बड़ी बिरादरियों के अन्दर बहुत-सी फिर्कावन्दियों के 
कारण विरादरियों के सम्बन्ध में खर्च बहुत बढ़ता जाता है, चाहे 
कोई मरे, चाहे किसी का विवाह हो, गुजरात देश में दोनों मौकों पर 
बिरादरी को खिलाना पड़ता है। ऐसा खर्चे किस काम ग्रावेगा ? 
एक का मरना और भूषंडों का पेट भरना, मरे हुए पुरुष के सम्बन्धी 
पुत्रादिकों को कर्ज में डुबाना, इससे बढ़कर दीवानापन और क्या हो 
सकता है ? इन बिरादरियों के भगड़ों और अनेक कारणों से युद्ध में 
केसी-कैसी रुकावट होती हैं । एक बात कहता हू सुनने के योग्य है । 
पंजाब के राजा रणजीतसिह का हरिसिंह नवला नामी एक सरदार 
था। उसने काबुल कन्धार पर चढ़ाई की और इन पर विजय पाकर 
निवास किया। मुसलमानों ने यह समभकर कि हिन्दू बेरी हैं इनका 
सामान जो ग्रा रहा था उसको रास्ते में रोक दिया। दोपहर के 
समय तक जब कुछ न मिला, तो हरिसिंह के सिपाही भूख से व्याकुल 
होकर घबड़ा गए और सब मिलकर हरिसिह के पास गए । इस समय 
हरिसिह ने मुसलमानों के उत्तर में उलटी तदयीर निकाली और 
सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्ठा 
करो । यह ग्राज्ञा पाकर सिक्खों की सेना ने धावा कर दिया और 
जो खाना कि मुसलमान लोगों ने अपने लिए तैयार किया था, वह 
सब लूट लाये और उसको हरिसिंह के पास ढेर लगा दिया और फिर 
हरिसिंह ने कहा कि सूवर का एक दांत ले श्रा्रो । वे दांत ले आए । 
वह सूवर का दांत हरिसिह ने उस भोजन के ढेर के चारों तरफ फेर 
दिया और सिपाहियों से कहा कि श्रब यह सारा अन्न शुद्ध हो गया । 
अब इसके खाने में हिन्दुओं को कुछ भी दोष नहीं है। ऐसा कहकर 
आपने भोजन किया, फिर सिपाहियों ने पेट भरकर अपने कष्ट को 
दूर किया । ऐ सुनने वालो ! क्या चौके कें वखेडे में तुम अपना घमं 
स्थिर रख सकते हो, इस पर विचार करो । 


ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


oss 
oo 
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बाहरवां प्रवचन 
इतिहास 


पूर्व व्याख्यानों से आर्य लोगों का इतिहास चित्रांगद झोर चित्र 
वीर्यं तक पहुंचाया गया था। प्राचीन आयं लोग पूर्ण युवावस्था 
पर्यन्त ब्रह्मचर्ये घारण करते थे, बाल-विवाह का उस समय कोई 
नाम तक नहीं जानता था; क्योंकि आर्य इतिहासों में प्रायः स्वयंवर 
का ही वर्णन भ्राता है। विधवा-विवाह का प्रचार केवल शूद्रों में था। 
द्विजों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में नियोग का प्रचार था। 
विधवा-विवाह से जो लोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके 
विधवा-विवाह का खण्डन करने की मेरी इच्छा नहीं है। पर यह 
अवश्य कहू'गा कि ईश्वर के समीप स्त्री-पुरुष दोनों बराबर हैं; क्योंकि 
वह न्यायकारी है, उसमें पक्षपात का लेश नहीं है। जब पुरुषों को 
पुनविवाह करने की ज्ञा दी जावे तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से 
क्यों रोका जावे । प्राचीन आये लोग ज्ञानी, विचारशील और न्यायी 
: होते थे । आजकल उनकी सन्तान अनायं हो गई। पुरुष अपनी 
इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी स्त्रियां कर सकता है। देश, काल, 
पात्र भर शास्त्र का कोई बन्धन नहीं रहा । क्या यह अन्याय नहीं ? 
क्या यह अधर्म नहीं ? 


प्राचीन आर्य लोगों में गार्गी, मैत्रेयी आदि कैसी-कैसी विदुषी 
स्त्रियां हो गई हैं। आजकल स्त्री को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, 
वह शूद्र के समान है । यदि स्त्रियां पढ़ी-लिखी होतीं, तो इन पण्डितों 
की बड़बड़ाहट का खण्डन करके एक घड़ी में इनका मुह बन्द कर्‌ 
देती । यदि इस समय हम लोगों में बाल-विवाह प्रचलित न होता, 
तो विघवाश्रों की संख्या कभी इतनी न होती और न इतने गर्भपात 
और भ्रण-हत्याए होतीं और न इतनी रोगों की अधिकता होती । 
प्राचीन समय में यदि कोई धनाढ्य पुरुष निःसन्तान होता, तो आयं- 
सभा की व्यवस्था से उसका दायाद वारिस नियत होता था। विधवा 
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स्त्री होती, तो उसको नियोग की ग्राज्ञा दी जाती थी और प्रायः 
विधवायें ब्रह्मचर्यं का पालन करती थीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वदय 
वर्ण में प्रायः नियोग से निर्वाह होता था । यहां कोई यह प्रश्‍न करेंगे 
कि नियोग और पुनविवाह में क्या अन्तर है ? इसका उत्तर यह है 
कि पुनविवाह से स्त्री-पुरुष का सम्वन्ध जन्म भर के लिए होता है 
और जो सन्तान उत्पन्न होतीं हैं वे द्वितीय पति की समभी जाती हैं । 
बिपरीत इसके नियोग का सम्बन्ध एक या दो सन्तान उत्पन्न होने 
तक रहता है, इसके बाद स्त्री-पुरुषों का परस्पर कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता । वे एक या दो सन्तान पूवं पति के ही समझे जाते हैं 
आर उसी का नाम चलाते हैं। आर्य लोगों में विधवा-विवाह की 
अपेक्षा नियोग अच्छा है । क्योंकि यदि विधवा-विवाह की आज्ञा मिल 
जावे, तो स्त्रियां अपने पतियों को विष देकर मारना आरम्भ कर दें 
और यदि पहले पति की जायदाद लेकर विधवा स्त्री दूसरा पति कर 
लेगो तो उसमें और उसके पूर्व पति के सम्बन्धियों में बहुत-से बखेडे 
उठेंगे। जिस विधवा का विवाह होता था, वह शूद्रो में गिनी 
जाती थी । 

विवाह में परस्पर स्त्रो-पुरुषों की यह प्रतिज्ञा होती है कि दोनों 
के मन-चित्त आदि एक होंगे और वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई 
काम न करेंगे। बचपन में विवाह होने से भला लड़का-लड़की इन 
बातों को क्या जान सकते हैं और उन मन्त्रों का अर्थ करके कोई 
समझाता भी नहीं है । पण्डित लोग कहते हैं कि केवल मन्त्र के सुनने 
से पुण्य होता है, चाहे मन्त्र बोलने वाला उसका अर्थ समझे या न 
समझे । ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी कि सब विधान ठीक-ठीक हो 
गथा । वाह रे ! तुम्हारा सामाजिक प्रबन्ध । इस अन्ध परम्परा को 
देखकर तो मानना पड़ता है कि इससे विधवा-विवाह सब प्रकार 
अच्छा है । 

यह बात कि “पहले तीन वरणो में नियोग और शूद्रों में 
विधवा-विवाह” प्राचीन आयं लोगों के विरुद्ध नहीं है । इसकी पुष्टि 
में ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ४० का मन्त्र २ देखने योग्य है ।* प्राचीन 


१. नियोग के विषय में सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ४ में विस्तार से लिखा 
है । २. की वाँ शयुत्रा विधवेव देवरम्‌ । 
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यही विषय इस मन्त्र में वर्णन किया गया है । कोई-कोई पण्डित इस 
मन्त्र में “देवर” शब्द के अर्थ पति के छोटे भाई के करते हैं । [वह] 
ठीक नहीं, क्योंकि निरुक्त में दूसरे पति का नाम देवर बतलाया है ।' 
इसी सम्बन्ध में ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १८ का मन्त्र ८ भी द्रष्टव्य 
है।२ इसी प्रसंग में एक बात और घिज्ञापनीय है। वह यह है कि 
किन्हीं विशेष दशाश्रों में पति के जीते जी भी नियोग की ग्राज्ञा 
मिलती थी ।२ नियोग १० बार [तक] करने की आज्ञा थी । इसमें 
ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ८५ के मन्त्र ४५ का प्रमाण है।* ऋग्वेद के 
इसी मण्डल के इसी सूक्त के मन्त्र ४५ का अर्थ भी आजकल के 
पण्डित मनमाना करते हैं जो कि मानने योग्य नहीं । 


महाभारत में लिखा है कि व्यासजी ने विचित्रवीर्य की दोनों 
विधवा-्त्रियों से नियोग किया था । मनुजी ने भी नियोग की श्राज्ञा 
दी है । प्राचीन श्रार्य लोगों में पति के जीते जी भी नियोग होता था, 
इसकी पुष्टि में महाभारत में लिखे हुए बहुत-से उदाहरण दिये जा 
सकते हैं । व्यासजी बड़े पण्डित ग्रौर धर्मात्मा थे, उन्होंने विचित्रवीर्य 
की स्त्रियों से नियोग किया और इनमें से एक गर्भे से धृतराष्ट्र श्रौर 
दूसरी की कुक्षि से पाण्डु उत्पन्न हुए और यह पहले ही वर्णन हो 
चुका है कि पाण्डु की विद्यमानता में ही उसकी स्त्री ने दूसरे पुरुषों 
के साथ नियोग किया था । इस प्रकार नियोग का उस समय प्रचार 
था । पुनविवाह की श्रधिक आवश्यकता ही नहीं होती थी । अब इस 
समय में नियोग ग्रौर पुनविवाह दोनों के बन्द होने से आजकल के 
ग्रायं लोगों में जो-जो भ्रष्टाचार फेला हुश्रा है, वह आप लोग देख 
ही रहे हैं। हजारों गर्भ गिराये जाते हैं, भ्र णहत्याए' होती हैं, एक 
गभं गिराने से एक ब्रह्म-हत्या का पाप होता हैं। सोचो कि इस देश 
में कितनी ब्रह्माहत्यायें प्रतिदिन होती है। क्या कोई उनकी गणना 
कर सकता है ? इन सब पापों का बोझ हमारे सिंर पर है। 


१. देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते । निरुक्त ३।१५ ॥ 
२. उदीप्वं नार्यभिजीवलोक गतासुमेतमुप शेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं मन्युर्जनित्वमभि संबभूथ ॥ १॥ 
३. भ्रन्यमिच्छस्व सुभगे प्रांत मत्‌ । ऋ० १०।१०।१०॥ 
ले दास्या पहाना नेहि.॥ kanya Maha VA Collection. 
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देखो ! प्राचीन सामाजिक प्रबन्ध के बिगड़ने से हमारे देश की 
केसी दुर्दशा हो रही है। वेद-मागं को एक तरफ ढकेलकर पुष्टि- 
मार्ग चमक रहा है । महन्तों और साधुश्रों के राजसी ठाठ लगे हुए 
हैं । देवालयों, मठों और मन्दिरों में पाप की भरमार हो रही है। न 
जाने कितने गर्भ गिराये जाते होंगे । यह पाप, दुराचार और अनर्थं 
का समय बन रहा है। जब तक स्वार्थी ग्रौर लम्पट लोग लोकाचार 
की लीक बनाते रहेंगे और साधारण लोग अन्ध-परम्परा से उस पर 
चलते रहेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता । धमं के विषय 
में लोग परम्परा की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, परन्तु क्या सांसारिक 
विषयों में भी ऐसा ही है ? क्या यदि बाप दरिद्र हो, तो परम्परा के 
अभिमान से बेटा भी दरिद्र होगा ? यदि बाप श्रन्धा हो तो क्या 
बेटे को भी परम्परा के लिए ग्रांख फोड़ लेनी चाहिए ? 


वेदबाह्य रीतियों को हमें परम्परा की पदवी कभी नहीं देनी 
चाहिए । सदुपदेशपूणं वेदों और षं ग्रन्थों में जिस सच्ची परम्परा 
का विधान किया गया है, उसका पालन करना चाहिए । अस्तु, ग्रब 
फिर इतिहास का वर्णन किया जाता है । 


राजा धृतराष्ट्र स्वभाव से ही कपटी था और पाण्ड धर्मात्मा 
था । पाण्डु की एक रानी माद्री सती हो गई थी । सती होने के लिए 
वेद की आज्ञा नहीं है; किन्तु सती होने की कुरीति पहले-पहल 
पाण्डु राजा के समय से चली । कौरव और पाण्डुवों ने उत्तम शिक्षा 
प्राप्त की । धृतराष्ट्र ने अपने और पाण्डु के पुत्रों को द्रोणाचायें और 
कृपाचायं के सुपुदै कर दिया । उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध-विद्या 
के भी श्राचायं होते थे । भ्रज्‌ न ने धनुवेंद में सबसे अधिक अभ्यास 
किया । इसलिए युद्ध-विद्या में उसकी बड़ी ख्याति हो गई। श्रजु'न 
का समकक्ष कौरवों में केवल कणे ही था । पर कर्ण सूतपुत्र अर्थात्‌ 
सारथि का बेटा था । इसलिए अजून ने कर्ण को अवज्ञा की थी, 
परन्तु इस अवज्ञा से लाभ उठाने के लिए दुर्योधन ने कर्ण को बंगाल 
का राज्य देकर उसे क्षत्रिय वर्ण का अधिकार दे दिया था। इस 
प्रकार अनुचित अभिमान से इस राजकुल में द्वेष की आग भड़की । 
इसी द्वेष से अपने आर्यांवतं की सारी दुर्देशा हुई । वह वर्णन करने 
के योग्य नहीं। ” 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उस समय घुतराष्ट्र के पास एक नीच, छिछोरा, कामुक कनक 
नामी एक शास्त्री रहता था । उसने पाण्डवों के विरुद्ध बहुत-सी वाते 
कहकर धृतराष्ट्र का मन उनसे फेर दिया । फिर इसी दुष्ट शास्त्री 
की सलाह से पाण्डवों को भस्म करने के लिए एक 'लाख' का घर 
बनाया गया । राज-सभा का प्रबन्ध तो पहले ही बिगड़ चुका था । 
उस पर शकुनि, दुःशासन, दुर्योधन और कनक शास्त्री की चाण्डाल- 
चौकड़ी जम गई । इस चाण्डाल-चौकड़ो की करतूत से राज्य की 
जैसी दुदंशा हुई और उसका जैसा भयानक परिणाम हुग्रा, उसका 
सविस्तार वृत्तान्त महाभारत में विद्यमान है । 

विदुर को दुर्योधन की चाण्डाल-चौकड़ी के मनसूबे मालूम थे। 
“लाख? के घर का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को बर्बर देश की भाषा में 
बतला दिया था। वह भाषा धर्मराज (युधिष्ठिर) को श्राती थी, 


` जिसके कारण पाण्डव 'लाख' के घर में जलने से बच गए थे। 


देखो विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म, आदि बहुत-सी भाषाओं के 
जानने वाले ये । वे पश्चिम की बहुत-सी भाषाश्रों को बोल सकते 
थे। आजकल के शास्त्री महाराजों से यदि कहो कि यावनी और 
म्लेच्छ भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, तो वे कहने लगते हैं-- 
न वदेद्‌ यावतीं भाषां प्राण: कण्ठगतैरपि । 
हस्तिना ताडयमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम्‌ ॥ 
यदि प्राण गले तक झा जायें अर्थात्‌ मृत्यु का समय तक क्यों 
न ग्रा जावे; परन्तु यावनी भाषा को नहीं बोलना चाहिए और मत्त 
हाथी भी सामने से राता हो, तो जैनमन्दिर में कदापि आश्रय न 
लेवे । 
अजू न की मत्स्यवेघ विद्या में बड़ी प्रशंसा की जाती है, परन्तु 
यह बात मत समझो कि हमारे देश में अरब ऐसे योग्य शूर पुरुष रहे 
ही नहीं । हमने स्वयं राजपूत लोगों को मत्स्यवेध से अधिक कठिन 
काम करते हुए देखा है। 


कर्णं का जो पाण्डवों ने अपमान किया था, इसलिए वह द्रौपदी 


से छल! करने पर उद्यत हुश्रा-यह कथा सब जानते हें । राज-सभा 
DON AA AA AA त क 


१, सम्भव है यहां पाठ अंश हो और शुद्ध OA अपमान 


© 


७ ७७ ७७७ गे, ? 
टह इत से.इल ऐसा Maha Vidyalaya Collection. 
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ने यह निर्णय किया कि राजा युधिष्ठिर होना चाहिए, परन्तु घृत- 
राष्ट्र ने अत्याचार से [अधिकार] छीन लिया था । इसके पश्चात्‌ 
जो-जो कष्ट पाण्डवों को भेलने पड़े, उनको सव जानते हैं। फिर 
जव पाण्डवों का भाग्योदय हुम्ला, तव उन्होंने राजसूय यज्ञ रचा । 
मय नामक एक वड़ा शिल्पी था, उसने एक विचित्र सभा वनाई । 
प्राचीन ग्राये लोगों की शिल्प-विद्या का इतिहास सुनने योग्य है । इस 
राजसूय यज्ञ में सहस्रों मनुष्य ग्राये थे। मय ने ऐसी रचना-चातुरी की 
थी कि स्थल में जल का सन्देह होता था। दुर्योधन ने इसे सचमुच 
जल समझ कर अपने कपड़े उठाकर समेट लिए । यह देखकर भीम- 
सेन मुस्कराया और ग्रक्खड्पन से कह दिया कि ग्रन्धे& के अन्धा ही 
पैदा हुआ । दुर्योधन खिसियाना हुआ रौर कनक शास्त्री ने वात का 
वतंगड़ बनाकर उसे और भी भड़का दिया। उस समय अजु न और 
कृष्ण ने दुर्योधन को समभा-बुझा दिया । तदनन्तर एक बड़ा भोज 
हुआ, जिसमें ऋषि-मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवने एक 
पङ्क्ति में बैठकर भोजन किया । 


इसके बाद छल से द्यूतक्रीडा में युधिष्ठिर आदि को फंसाकर 
वनवास और भ्रज्ञातवास दिया गया । विराट्‌ राजा के नगर में रहते 
हुए अर्जुन ने विराट्‌ राजा की कन्या उत्तरा नाम्नी को नृत्यकला की 
शिक्षा दी थी । इससे प्रकट है कि प्राचीन समय में राजकुमारियां भी 
गान-विद्या और नृत्य-कला सीखती थीं । चक्रवर्ती राज्य का नाश उस 
समय तक नहीं होता, जब तक कि आपस में फूट न हो । कुरु-वंश में 
फूट पैदा हो गई और स्वार्थ और विद्रोह बुद्धि ने लोगों को अन्धा 
बना दिया । इसके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है। भीष्म जैसे 
विद्वान्‌ धर्मवादी पुरुष पक्षपात के रोग में ग्रस्त हो गए । उनको 
उचित तो यह था कि वे मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों का न्याय करते 
और अपराधियों और अ्न्यायियों को दण्ड दिलाते। ऐसा न करके 
उन्होंने भ्रन्यायियों का पक्ष करके कुरु-वंश का नाश होने दिया । 
देखिए भीष्म क्या कहता है-- 


अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति मत्वा महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ 


Sn SITE SSH le NRE 


&दुर्योधन का तिता घृतराष्ट्र अन्या था ।” 
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“घन का मनुष्य दास है, घन किसी का दास नहीं । ऐसा मान- 
कर मैं स्वार्थ में बंधा हुआ कौरवों के पक्ष में हू |! 

इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होने से और द्वेष बढ़ने से भीष्म, द्रोण 
और, दुर्योधन आदि कौरव एक तरफ हुए और पाण्डव दूसरी तरफ 
हुए और बड़ा भारी युद्ध हुआ । इस युद्ध में तीन मनुष्य कौरवों की 
झर के अर्थात्‌ १. कृपाचार्य, २. कृतवर्मा, ३. ग्रश्‍वत्थामा' और ६ 
पाण्डवों की ओर के अर्थात्‌ ५ पाण्डव और छठे कृष्ण जीवित रहे थे? 
शेष सबका नाश हो गया । 'इस युद्ध से प्राचीन आये लोगों का वैभव 
सदा के लिए ग्रस्त हो गया । 

इस सब अनर्थ का कारण केवल यह था कि सम्मति देने का 
काम नीच और क्षुद्र लोगों को सौंपा गया था । ऐसे भ्रयोग्य जन नेता 
परामर्श देने वाले बन गए। जहां शकुनि जैसे संकीण हृदय और 


क्षुद्रमनस्क जन की सम्मति से राज्य कार्य चलने लगे; कनक शास्त्री ` 


महाराज घर्माधमं का निर्णय करने लगे; वहां यदि घर में फूट उत्पन्न 
होकर घरवालों का विनाश हो गया हो, तो आइचयं ही क्या है। 
इसी प्रकार जिस देश में केवल सचाई के ग्रभिमान से माटिन 
लूथर जैसे उदारचेता पुरुषों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हुए भी 
पोप के अत्याचार के विरुद्ध उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया और 
अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए उद्यत हो गए; उस देश में 
यदि ऐश्वर्य और अभ्युदय का डंका बजा, तो कोई आश्चयं की वात 
नहीं है । । 
इस रीति पर कुरु-कुल का तो नाश हो गया। श्रव कृष्णजी 
द्वारिका में राज्य करते थे3, वहां उस समय यादवों ने बड़ी उन्नति 
की थी। दुर्भाग्य से इनमें भो प्रमाद और विषयासक्ति के कारण 
आपस में फूट पड़ गई, जिससे सब लड़-मर कर अल्प काल में ही 
यादव-कुल का नाश हो गया । 


१. पूर्व संस्करणों में 'सात्येकि' पाठ है, वह अशुद्ध है । 

२. यह प्रधान पुरुषों की संख्या है । 

३. कृष्ण वस्तुतः अभिषिक्त राजा नहीं थे, परन्तु वे विना झभिषेक के 
ही सबके हृदयसम्राट थे--अतः उनका निर्देश ही प्रायः सब मानते थे । इस 
दृष्टि से वे राजा ही थे । ही ? 
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पाठक ! प्रमाद का फल देखिये, बलदेव मद्य पीने लगा और 
डूबकर मर गया । सात्यकि सांप से लड़ा । ऐसे मूखंता के काम जहां 
होने लगें वहां श्रीकृष्ण जैसे सत्पुरुषों की बात कौन सुने ? इन प्राचीन 
आर्यो के युद्ध के पश्चात्‌ केवल इनकी स्त्रियां ही शेष रह गई थीं । 

इनमें अ्रभिमन्यु का पुत्रन्एक परीक्षित ही बचा था, वह कुछ 


` विक्षिप्त-सा था, उसके समझ में ग्रापं ग्रन्थ नहीं राते थे । इसी 


कारण उसके समय में कुछ-कुछ पुराणों का प्रचार हो चला था। 
उसका पुत्र जनमेजय हुआ और उसके पीछे वज्ञनाथ' ने राज्य 
किया । इतने समय में सम्पूर्ण वैभव का नाश हो गया। राज-सभा, 
घमंसभा और विद्यासभा तीनों डूब गई । केवल एक राजा की 
इच्छानुसार सब राज्य-कार्य होने लगा । विद्वान्‌ और सच्चरित्रों को, 
जो विधि-निषेघ की मीमांसा भ्रौर व्यवस्था करने का भ्रधिकार था, 
वह दूर हो गया । व्यास, जैमिनि और वेशम्पायन आदि महषि न 
रहे । चक्रवर्ती राज्य नष्ट होकर यत्र-तत्र माण्डलिक राज्य स्थापित 
हो गए । ब्राह्मण लोगों में विद्या की कमी होती गई और ग्रभिमान 
बढ़ता गया । 
ब्रह्मवाक्यं प्रमाणम्‌ । ब्राह्मणास्तु भुदेवा: । 

इस प्रकार की उलटी समझ लोगों में फेल गई, जिससे मनुष्य 

अन्धपरम्परा के दास बन गए और भी देखिये ब्राह्मणों की लीला-- 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । 
सागरे यानि तीर्थाति पदे विप्रस्य दक्षिणे ॥ 


पृथिवी में जितने तीर्थ हूं, वे सब समुद्र में आ जाते हैं और 
समुद्र में जितने तीर्थ हैं, वे सब ब्राह्मण के दाहिने पैर में हूँ । 

ऐसे लोगों के जाल में भोले-भाले लोग फंस गए । जब देखा कि 
हमारा मन्त्र चल गया और सब लोग हमारी रज्ञा को मानते हैं; 
तब इन्होंने अनेक प्रकार के ब्रत, उपवास, उद्यापन, श्राद्ध और मूर्ति- 


BA RUN SRR BR AA AA. 

१. सत्यार्थप्रकाश समु० ११ में जनमेजय के पश्चात्‌ 'अश्वमेध[दत्त |' 

नाम मिलता है। भागवत पुराण में शतानीक नाम है । ग्रन्य पुराणों में 

सहस्रानीक नाम मिलता है । बैदिक भाषा में शत और सहस्र दोनों सामान्य 

रूप से 'बहु' झर्थ के वाचक हैं (द्र निघण्टु) अतः ये दोनों एक व्यक्ति के भी 
नाम हो सकते हैं। ” 
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पूजन भ्रादि वेद-विरुद्ध कर्मों में लोगों को चलाना प्रारम्भ कर दिया, 
जिससे अनायास अपनी आजीविका चल सके । सवंसाधारण ब्राह 
से विमुख न हो जावें, इसलिए ऐसे-ऐसे इलोक गढ़े गए । 

झविद्वांइचेव विद्वांदच ब्राह्मणं देवतं महत्‌ । 

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदेवतं महत्‌ ॥ 

दमशाने चापि तेजस्वी पादको नैव दुष्यति । 

हयमानइच यज्ञेषु सूय एवाभिवड़ ते ॥' 

अग्नि के दुष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान्‌ हो 

या मूर्ख वह साक्षात्‌ देवता है। प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के बना- 
वटी इलोक डालकर और नवीन रचनायें करके ब्राह्मणों ने अपनी 
शक्ति बढाई और मन्वादि स्मृतियों में भी ग्रपने महत्त्व के वाक्य 
मिला दिए । यथा-- | 

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वत्तेन्ते सर्वकर्मसु । 

सर्वथा ब्राह्मणाः पुज्याः परमं देवतं हि तत्‌ ॥* 

यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निन्दा करता, तो उसको 

ब्रह्मविरोधी कह कर उसकी हड्डी-हड्डी निकाल लेते थे। निदान 
ब्राह्मणों को सब प्रकार के दण्ड और शासन से मुक्त कर देने के 
कारण सारी बुराइयां इन्हीं में घर कर गई । सदाचार विलुप्त हो 
गया, घूत्त॑ता भौर अत्याचार बढ़ गया, मूखंता ने देश में पना डेरा- 
डण्डा जमा दिया । जब देश की ऐसी दुर्दशा हुई, तब गाजीपुर नगर 
में एक राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ. जो पीछे जाकर बुद्ध बना। उसने 
वेदों की निन्दा करके ब्राह्मणों के ग्रत्याचार से दूसरे लोगों को मुक्ति 
दिलाने का प्रयत्न किया । इसके उपदेश से लाखों मनुष्य बौद्ध- 
घर्मानुयायी हो गए । बुद्ध ग्रौर उसके पश्चात्‌ जैनमत के फेल जाने 
से निरीशवरवाद बढ़ गया । ईश्वर की पूजा के स्थान में मुतिपूजा 
प्रचलित हुई । बौद्ध ग्रौर जैनमत में ईश्वर को नहीं मानते, किन्तु 
वे उन सिंद्धों ग्रौर तीर्थकरों की भक्ति वा उपासना करना सिखलाते 


हि ७0३2५ 9५% नक > म त त 
१. ग्रन्थकार के इस लेख से स्पष्ट है कि वे मनुस्मृति में ९३१७, ३१८ 
उपलम्यमान इलोकों को प्रक्षिप्त मानते हैं । देखो इसी प्रसंग में “प्राचीन ग्रन्थों 
में इस प्रकार के वनावटी इलोक डालकर” वाक्य । 
२. मनु० ९1३१९ । यह इलोक भी मनुस्मृति में प्रक्षिप्त किया गया, यह 
इस इलोक के पूर्व वाक्य से स्पष्ट है । र 
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हैं, जो उनकी दृष्टि में महात्मा वा सत्पुरुष हुए हैं। यही कारण दे 
कि बौद्ध वा जैन लोग अपने तीर्थकरों की मूर्तियां वनाकर रखते हैँ । 
पहले पारसनाथ आदि तीर्थकरों की मूतियां वना कर जनों ने उनका 
पूजना श्रारम्भ किया, फिर उनकी देखा-देखी पौराणिक लोग भी 
अपने इष्ट देवों की मूर्तियां वनाने लगे । इस प्रकार वेदों का आत्म- 
वाद ग्रौर एक ईश्वर की पूजा इस देश से उठ गई । लोग मन्दिरों में 
जाकर मूर्तियों की उपासना करने लगे और इसी को धर्म का मुख्य 
अंग मानने लगे। जैनी लोगों में कुछ सहिष्णुता" पाई जाती है, 
परन्तु इन्होंने वेद-मार्ग को विध्वंस करने के लिए कोई उपाय उठा न 
रखा । वेदों पर बड़े-बड़े आक्षेप किए । “वेद में अश्‍लील गाथायें हैं 
वेद में हिसा है, वेद में बहुदेववाद है भौर वेद में अधिकतर ब्राह्मणों 
का और कुछ-कुछ क्षत्रिय, वैश्यों का पक्षपात किया गया है ।' 
इत्यादि श्राक्षेप किए । इनके विरोध और खण्डन से वर्णाश्रम व्यवस्था 
को बहुत कुछ हानि पहु'ची । यहीं तक सन्तोष नहीं किया, किन्तु 
जैनियों ने वहुत-से वैदिक ग्रन्थ जला कर भस्मसात्‌ कर दिए 3 । 
इनके पश्चात्‌ श्रीयुत गौड़पादाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य स्वामी 
झंक राचायंजी प्रादुभू त हुए। शंकर स्वामी वेद-मार्ग और वर्णाश्रम 
धर्म के मानने वाले थे। उनकी योग्यता केसी उच्च कक्षा की थी, 
यह उनके बनाये शारीरिक भाष्य से विदित होता है। शंकर स्वामी 
के समथ में जो अनेक पाखण्ड मत चले थे और जिनका कि उन्होने: 
खण्डन किया है, वह शंकर-दिर्विजय के निम्न लिखित इलोक से प्रकट 
होते हैं-- 
श्ञाक्तैः पाशुपतैरपि क्षपणकैः कापा लिकवेंष्णवे- 
रन्यैरप्पखिलैः खलु खलेंदुर्वादिभिवेंदिकस्‌ ॥ 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि श्रीमान्‌ स्वामी शंकरा- 
चार्य ने वेद-विरुद्ध मतों के खण्डन में कितना उद्योग किया है । 
आो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 
Po 
१. यहां शारीरिक सहिष्णुता से तात्पर्यं है. क्योंकि वौद्धिक अथवा 
मानसिक ग्रसहिण्णुता का वर्णन रागे झनुपद तथा पृष्ठ १२७ पर किया गया है । 
२. प्राचीन ग्रन्थों को तण्ड करने का उल्लेख पूर्व व्याख्यान ५ (पृष्ठ 
४२) और १० (पृष्ठ ११०) में किया है । 
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सुधन्वा राजा के साथ जो बौद्धमत का अनुयायी था*, शंकरा- 
चार्य का शास्त्रार्थ हुआ । इसमें प्रतिज्ञा यह हुई थी कि यदि शंकरा- 
चार्यं पराजित हुए, तो उन्हें बौद्ध मत स्वीकार करना होगा। बौद्ध 
पण्डित वेदों की निन्दा करते हुए कहते थे कि वेदों के बनाने वाले 
भाण्ड, घूतं और राक्षस हैं। [इस प्रकार के] भूठे दोष वेदों पर 
लगाते हैं। यदि महीधर की तरह वेदों का अर्थ किया जावे, तो बौद्धो 
के आक्षेपों को ग्रवकाश मिलता है । 'गभ' शब्द को “भग' से बदल 
कर महीघर ने अर्थ का अनथ कर दिया है। शतपथ ब्राह्मण में इसके 
अर्थ प्रजा, राष्ट्र या श्री के किए हुँ^। शोक है कि आजकल के 
शास्त्री लोग भी महीधर के भ्रथों को मानते हँ । ग्रश्‍व शब्द के अर्थ 
शतपथ के प्रमाण से यदि 'भ्रग्नि' के किए जावें जिसको कि महीधर 
ने गन्देपन में घसीटा है, तो बौद्धों के आक्षेप वेदों पर से दूर हो जाते 
हैं और यदि हठ से महीघर जैसे अनार्य .टीकाकार का पक्ष किया | 
जावे तो बौद्ध लोगों के आक्षेप कैसे दूर हो सकते हैं ? बुद्धिमानो को 
इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि महीधर के जैसे मनमाने AA 
करने के कारण वेद ईश्वर से विमुख तीर्थंकर और केवल स्वभाव को 
मानने वाले मत पैदा हो गए। _ 

सुधन्वा राजा शास्त्रार्थं में हार गया झौर उसने वेद-मत को 
स्वीकार कर लिया । इसके पश्चात्‌ शंकराचार्य बुद्ध गया" में गए, 


१. सत्यार्थप्रका् समु० ११ में जैनमतानुयायी लिखा है । 
२. देखो पूवं व्याख्यान ५ पृष्ठ ४७ । 
३, देखो पूर्व व्याख्यान ७ (पृष्ठ ७४): और १० (पृष्ठ १०४) के 


आरम्भ में शतपथ २।१।४।१६ का प्रमाण । 
४. गया जो कि आजकल हिन्दुओं का तीथं है. वास्तव में बौद्ध लोगों 


का एक पवित्र स्थान.था । भ्रव तक भी बहुत-सी मूर्तियां जिनको हिन्दू लोग 
वहां बौद़ों की हैं। > 
Di पूजूते हैं, बोड lic bia. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वहां का राजा कट्टर वौद्ध था, वर्णाश्रम व्यवस्था को यह राजा नहीं 
मानता था । इस राजा को भी जीतकर शंकराचाय ने वैदिक धर्म 
का अनुयायी बनाया बौद्धमत का अब हास होने लगा । श्रव इसका 
कुछ आकार बदलकर जैनमत का प्रारम्भ हुआ। जन लोग केवल 
युक्तिवादी थे और क्कमि-कीटौं के रक्षक होने के कारण मनुष्यों JE 
चे अधिक दया का प्रयोग नहीं करते थे ।' बुद्ध और जन मत के 
फैलने से क्षात्रधर्म को बहुत हानि पहुंची । 
अतः पश्चात्‌ विक्रम, भतृ हरि, शालिवाहन झर भोज ग्रादि 
बहुत से राजा हुए । इसी समय में कालिदास पण्डित हुआ । ग्वालि- 
यर के भिंड नामी नगर में मिश्र लोग रहते हैं, अनि पास संजीवनी 
नामक एक पुस्तक है,* उसमें महाभारत के विषय में ऐसा लिखा है 
कि व्यास ने पहले एक हजार इलोक बनाए, फिर उसके बाद व्यास के 
शिष्यों ने एक हजार के ६ हजार कर दिए। इसके बाद फिर भरती 
होती चली गई। जिस समय जैन मत उन्नति पर था, उस सुसन 
केवल ब्रह्मवैव्त और वायु पुराण आदि दो तीन पुराण मालूम थे। 
आजकल कहने को तो केवल १८ ही पुराण हैं, किन्तु यह निश्चय 
करना कठिन है कि वास्तव में कितने पुराण हैं? और इनमें जया 
क्या घर-घसीटा है । यावनी भाषा न वोले, जन मन्दिर में न जावे, 
इस प्रकार कट्टरपन के सैकड़ों इलोक बन गए हैं।* हवन या उ 
/ करने के स्थान, जिनका नाम देवालय या देवस्थान JE अब मूतिय 
के स्थान बन गए। लोग ईश्वर के स्थान a मन्दि में SA 
मूर्तियों की पूजा करने लगे । जैनियों के मरि की मूर्तियों हे । 
देवता समझ कर पूजने लगे भ्रौर Rais के देवालयों में मू YI 
बिठाकर गपोडे हांकने लगे और भांति-भांति के हथकण्डों र oh 
को मूर्तियों का चमत्कार दिखाने लगे । न भी आजकल की भां 
चतुर न थे, इसलिएपुजारियों के फन्दै मे नाफा थे, इसलिए पुजारियों के फन्दे में फंसने लगे । 
T र जैनी ने विष दिया था । द्र० सत्या० समु०११ । 
इ सवा se ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश समु० ११ म 
भी किया है । 
८ उपपुराण माने जाते हैं, परन्तु इनमें कौन पुराण 
कौन गोर SR कोई एक मत नहीं है। पक १८ SET और र 
उपपुराणों के बाद भ कुछ ग्रन्य ऐसे शेष रहते. हैं, जिनके नाम पुर्‌ 


र (2 \ 
शब्द का प्रयोग होता है । ४, द्र० YA पृष्ठ १३ ८ 
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जब पुजारी, वैरागी आर गोसाई आदि का जोर बढ़ चला, 
तब यह कहने लगे कि १८ पुराण सत्यवती-सुत व्यास ने बनाए हैँ । 
इस प्रकार अनार्ष ग्रन्थों का प्रचार और आर्ष ग्रन्थों का लोप होता 
गया। जड़ मूर्तियों में प्राण-प्रतिष्ठा करने लगे और प्रतिष्ठामयूख 
आर प्रतिष्ठाभास्कर आदि ग्रन्थ बना 'डाले, जिनमें प्राण-प्रतिष्ठा के 
मन्त्रों के नमूने देखिए 
“प्राणा इहागच्छन्तु इह्‌ तिष्ठच्तुः 
इर्द्रियाणीहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु''१ 
इस प्राण-प्रतिष्ठा के गपोड़े को ग्राये शास्त्रों से सहारा कहां 
मिल सकता है? चारों वेदों की संहिता में कहीं एक मन्त्र भी प्राण- 
प्रतिष्ठा का नहीं मिलता । इस प्रकार के कल्पित मन्त्र पौराणिक 
समय में लोगों ने गढ़ लिए और कहने लगे कि प्राण-प्रतिष्ठा से मूर्ति 
में पुजा का अधिकार पैदा हो जाता है। मालूम होता है कि यह 
मूति-पूजा जैन मत वालों से हममें घुस आई है और इसको सहारा 
देने के लिए पुराणों में इसका वर्णन किया गया है । 
अवतारों का वर्णन भी पुराणों में ही मिलता है। हरिवंश में 
नूसिहावतार की कथा है। अवतारों की कथाओं और मूर्ति-पूजा के 
प्रचार से लोगों की मनन शक्ति दूर होकर मन का भुकाव कर्म-मार्ग 
की तरफ हो गया । मनमाने ब्रत, उपवास, उद्यापन आदि लोग करते 
हैं। ऐसे कामों से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि और रोगों की वृद्धि 
होती है; इसके अतिरिक्त इन बखेड़ों से शैव, वैष्णव, वल्लभाचारी 
और रामानुजी आदि अनेक प्रकार के सम्प्रदाय उत्पन्न होकर आपस 
में विरोध बढ़ता गया भौर जड़ मूर्तियों के आगे बाल-भोग रखने, उन्हें 
सुलाने और रासलीला करने आदि बालक्रीड़ाओं से वैदिक धर्म की 
निन्दा होती है और देश के प्रत्येक प्रान्त में पाप की वृद्धि होती है। 
ऐसी और भी बहुत-सी हानियाँ मूर्तिपूजा से होती हैं। मन्दिरो में 
पुजारी लोग वेसा-ही प्रसाद देते हैं, जैसी कि उनको दक्षिणा मिलती 
है। इसलिए मन्दिर क्या हैं मानो सेठ लोगों की दूकानें हैं। पुजारी 
लोग अपने स्वार्थ के लिए ग्रालस्य और मूखंता को बढ़ाने वाले बहुत- 
से नये वाक्य वनाकर लोगों को फंसाते हैं। बहुत-से वाक्यों को 
क इच्छा के अनुसार जोड़-मेल कर दिया है। कहते हैं कि-- 
१. इस बह गत aa प्रवचन ua विस्कारसे किया है । 
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पर्ठितव्यं तदपि सत्तव्यम्‌ । दन्तकटाकटेति कि कत्तव्यम्‌ ॥ 
प्रातःकाले शिवं दृष्ट्या सबं पापं विनश्यति॥ 


(१) पढ़कर भी जब मर जाना है तो दांत कटाकट करने की 
क्या आवश्यकता है ? 


(२) यदि प्रातःकाल उठकर शिवलिंग का दर्शन करे तो सारे 
पाप नष्ट हो जाते हैं । 


वाह ! क्या पुरुषाथं है । ज्ञान के विना भोग, पुरुषार्थ ग्रौर 
आनन्द नहीं है; परन्तु जहां ऊपर कही हुई भांति पुरुषार्थं की समझ 
है, तो वहां भागवत जैसे पुराणों का जोर क्यों न होगा । यथार्थ 
विद्याओं के पठन-पाठन को एक तरफ हटाकर पुराणों के केवल सुनने 
में सारे माहात्म्य लाकर घर दिए हैं । प्रत्येक पुराण की समाप्ति 
पर उसके सुनने से क्या-क्या लाभ होंगे, इसके मनमाने फल वर्णन 
किए हूँ । 

इस प्रकार धर्मबुद्धि बिगड़ जाने से लोग निर्बल और कायर हो 
गए । तभी तो ऐसी ्रान्ति में फंस गए कि नव ग्रहों से हमारी हानि 
होगी । इसी आधार पर फलित ज्योतिष का आडम्बर फेलाकर तद- 
नुसार नव ग्रहों के जाप के मन्त्र बनाए गए । इन मन्त्रों के ग्रथो का 
इन कामों के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं, जिनके करते समय कि 
उनका प्रयोग किया जाता है, इस विषय पर कभी किसी ने विचार 
नहीं किया। उदाहरण के लिए एक ही “शन्नो देवी' मन्त्र को देखिए। 
इसको झनैश्चर देवता का मन्त्र ठहराया है और ज्योतिषीजी महा- 
राज के अपना खेत पकाया है । इसी प्रकार सम्प्रदायी लोगों ने तन- 
मन-धन गोसाईजी ने पण कर ऐसे-ऐसे उपदेशों से भोले-भाले 
लोगों के मन भ्रष्ट कर दिए । 

पाठक ! यहां भली-भांति विचार कीजिए कि प्रमाज्ञान क्या है 
और आंतिज्ञान क्या है? देखिए जो वस्तु जैसी हो, उसका वैसा ही 
ज्ञान होना प्रमाज्ञान कहलाता है— 

प्रमाणैररथंपरीक्षणं न्यायः ।` 

१. वस्तुतः मन्त्र नहीं बनाए गए, अपितु वैदिक मन्त्रों का सम्बन्ध वलात्‌ 
नव ग्रहों से जोड़ दिया । यह बात अगले पाठ से स्पष्ट है । 

२. त्याय वात्स्यायन भाष्य १।१।१ ॥ ” 
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प्रमाणों से अर्थों की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। इस 
वाक्य को कसौटी पर लगाकर सच-भूठ की परीक्षा कीजिए । 


हमारे भाई शास्त्री लोग हठ करते हैं, यह हम सबका दुर्भाग्य 
है। हमारे भरतखण्ड देश से बेदों का बहुत-सा घमं लुप्त हो गया है 
आर रहा-सहा हम लोगों के प्रमाद से नष्ठ होता जा रहा है और 
उसकी जगह पाखण्ड, अनाचार और दम्भ बढ्ता जा रहा है । सदा- 
चार और सच्चाई से हम लोग दूर होते जा रहे हँ, तभी तो हम 
सबकी दुदेशा हो रही है, इसमें आइचर्य हो क्या है? सनातन आर्ष 
ग्रन्थ वेदादि को छोड़कर पुराणों में लिपट रहे हैं गौर उनकी कल्पित 
और असम्भव गाथाओं को अपना धर्म समक रहे हैं। यदि मुभसे 
कोई पूछे कि इस पागलपन का कोई उपाय भी है या नहीं ? तो मेरा 
उत्तर यह है कि यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुआ है, तथापि इसका उपाय 
हो सकता है। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं zi 
बेद और ६ दर्शनों की सी प्राचीन पुस्तकों के भिन्‍न-भिन्‍न भावाओं 
में अनुवाद करके सब लोगों को जिससे अनायास प्राचीन विद्याद्रों का 
ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यत्त करना चाहिए" और पढ़े लिखे विद्वान्‌ 
लोगों को सच्चे घर्मं का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना 
चाहिए और गांव-गांव में आर्यसमाज स्थापना करके तथा मूर्तिपूजादि 
अनाचारौं को दूर करके एवं ब्रह्मचर्य से तप का सामथ्य बढ़ाकर सब 
वर्णों और आश्रमो के लोगों को चाहिए कि शारीरिक और झात्मिक 
बल को बढ़ावें तो सुगमता से शीघ्र लोगों की आंखें खुल जावेंगी और 
दुदेशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी । मेरे जैसे एक निर्बल मनुष्य के 
करने से यह काम कैसे हो सकेगा, इसलिए श्राप सब बुद्धिमान्‌ लोगों 
से आशा रखता हू कि श्राप मुझे इस शुभ कार्य में सहयोग देंगे । 

mza शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


£ 


RSS ———— 
१. ऋषि दयानन्द ने अपने स्वीकारपत्र में परोपकारिणी सभा के लिए 


कतँव्य कर्मों की प्रथम धारा में इसी कायं को प्रमुखता दी है । परन्तु दुर्भाग्य 
है आर्य जाति का कि परोपकारिणी सभा के सदस्यों ने अपने कतंव्य की ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया । वह ऋषि के ही अमुद्रित ग्रन्य ८६ वर्ष के सुदीघं 
काल में नहीं छाप सकी, और तो कार्य क्या ही करती । सावंदेशिक और 
प्रान्तीय समाजें भी इस ओर आंखें मू दे बैठीं हैं । यदि प्रारम्भिक आयं विद्वानों 
ने व्यक्तिगत रूप में इस झोर कार्य न किया होता तो आयंसमाज में साहित्य 
का सर्वथा अभाव होता । साहित्यिक दिशा में प्रव भी जो कुछ कार्य हो रहा 
है वह प्रायः करके व्यक्तिगत ही है । ० 
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चौदहवा प्रवचन 
नित्यकर्म ओर मुक्ति 


प्रत्येक स्त्री पुरुष के जो प्रतिदिन के कत्तव्य हैं, उनको ग्राह्निक 
कर्म कहते हैं। धमं-सम्बन्धी जो कत्तव्य हैं वे नित्यकं हैं । वे कमं 
किसको किस प्रकार और कहां तक करने चाहिए और किसको न 
करने चाहिए, इस विषय पर विचार किया जाता है। बालक मूर्ख 
छोटा होने के कारण माता-पिता के अधीन रहता है। ८ वर्ष की 
अवस्था तक उसमें धर्म-सम्बन्धी काम करने की योग्यता नहीं होती । 
इसलिए हमारे धमंझास्त्रों ने ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) होने से पहले 
बालकों के लिए नित्यकर्म का विधान नहीं किया है। इसी प्रकार 
वर्ण, आश्रम, विद्या, आयु और शारीरिक बल इत्यादि के अनुसार 
शास्त्रों ने नित्यकर्म की व्यवस्था की है। धर्मानुष्ठान के सम्बन्ध में 
नित्यकर्म निम्न लिखित हैं-- 


१. ब्रह्मयज्ञ-जो वेदों के पठन-पाठन द्वारा होता है। बहा 
शब्द के अर्थ विद्या, वेद और परमात्मा तीनों के हैं । यज्ञ शब्द का 
अर्थ विचार है। इसलिए ब्रह्मयज्ञ के ग्रथ वेदों का विचार या परमा- 
त्मा का विचार हुय्ना । ब्रह्मयज्ञ के ठीक भ्रर्थो को मन में जगह देकर 
यह स्पष्ट मालूम होता है श्राजकल जिस रीति पर ब्रह्मयज्ञ किया 
जाता है, वह निष्फल है श्रौर फिर यह आक्षेप मन में कभी स्थान न 
पावेगा कि आधुनिक ब्रह्मयज्ञ शास्त्र के नुसार नहीं है। 


२. देवयज्ञ--“यदग्नौ हूयते स देवयज्ञः” जो अग्नि में होम 
किया जाता हैं, वह देवयज्ञ है। कोई लोग देवयज्ञ का अभिप्राय 
देवताओं की पूजा समभते हैं, परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों और मनुस्मृति के 
देखने से मालूम होता है कि इस देवयज्ञ का ठीक अभिप्राय होम 
अर्थात्‌ अग्निहोत्र है । अग्नि दो प्रकार की है, एक जठराग्लि और 
दूसरी भौतिकारिन । कोई लोग कहते हैं-- 

'होमैदेंचान्‌ यथाविधि अर्चयेत्‌ । (द्र० मनु ३८१) 
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होम शब्द के पारिभाषिक अर्थ कभी-कभी दान थौर आदान के 
भी हो जाते हैं। फिर भी कोई मनुष्य किसी प्रकार मूति-पूजा को 
देवयज्ञ में शामिल नहीं कर सकता । 

३. पितृयज्ञ“ [यस्मिन्‌] पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञः ia 
जिसमें पितरों को दिया जावे भ्रर्थात्‌ उनकी सेवा की जावे, उसे 
पितृयज्ञ कहते है। यहां पर पितृ शब्द के अर्थ पर विचार करना 
चाहिए । 

न तेन वृद्धी भवति येनास्य पलितं शिरः। 
झज्ञो भवति वे बालः पिता भवति सन्त्रदः ॥ 
न हायनेने पलितैनं वित्तेने च बन्थुभिः । 
ऋषयश्च किरे घर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥।` 


सुनीति, धर्म, सचाई और सच्चरित्रता आदि गुणों से युक्त 
अत्यन्त सहिष्णु, महात्मा जो प्राचीन ऋषि हुए हैं उन्हीं को अपने 
तपोबल के प्रभाव से वसु, रुद्र और आदित्य आदि की पदवियां मिला 
करती थीं । ऐसे ऋषि सच्चे पितर होते थे और उनका श्रादर-सत्कार 
करना पितृयज्ञ कहलाता था । २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्ये धारण करने 
वाला वसु, ३६ वर्ष तक रुद्र और ४८ वर्ष तक रहने वाला आदित्य 
कहलाता था । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 
के लिए ३ हवन बतलाये गए हैं, जो तीनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से 
सम्बन्ध रखते हैं। इन सबके तात्पये पर विचार करने से मालूम 
होता है कि विद्या के द्वारा आत्मिक जन्म देने वाला ही पिता कह- 
लाता है और ऋषि मन्त्रद्रष्टा को कहते हैं । 


आजकल पितृयज्ञ कहने से जो मृतकों का श्राद्ध, और तर्पण 
समझा जाता है, वह ठीक नहीं है क्योंकि मनुजी ने भी कहा है कि 
श्रद्धा से जो काम किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं और तृप्ति का 
नाम तर्पण है । इन सब भ्रर्थों और प्रयोगों पर विचार करने से मालूम 
होता है कि आजकल जो देवयज्ञ और पितृयज्ञ की जो व्याख्या की 
जाती है, वह कवियों की अत्युक्ति ही है। भला सोचिए कि कवियों 
की झत्युक्ति से यथार्थ तत्त्व कैसे जाना जा सकत। है ? विद्या-सत्कार 
अर्थात्‌ क्रषि-सत्कार और पितृ-सत्कार अर्थात्‌ विद्वानों के सत्कार को 


१. मनु० २१५६, १९४॥ ० 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रू Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३” चौदहवां प्रवचन १४३ 


पितृयज्ञ मानना चाहिए । श्रद्धा के विना जो किया जाता है वह वर्म 
कमं अर्थात्‌ श्राद्ध नहीं होता । मनुजी ने कहा है-- 

पाषण्डिनो विकमंस्थान्‌ बेडालत्रतिकाङछठान्‌ । 

हैतुकान्‌ बकवृत्तींढच्‌ वाङ, मात्रेणापि नाचंयेत्‌ ।।' 

पाखण्डी, वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले, विडालवृत्ति 
वाले, हठी, बकवादी और बगुलाभक्त मनुष्यों का वाणी से भी 
सत्कार नहीं करना चाहिए । 

वेदविहित पितरों की सेवा-शुश्रूषा छोड़कर समुद्र, पहाड़, नदी 
और वृक्षों का तर्पण करना और इसे श्राद्ध मानना, भला पाखण्ड 
नहीं तो और क्या है? प्राचीन पद्धति ही यदि लेनी थी, तो ऋषियों 
की पद्धति को स्वीकार करते । 

४. भृतयज्ञ--“यो भूतेभ्यः क्रियते स भूतयज्ञः । जो प्राणियों 
को भाग दिया जाता है, उसे भूतयज्ञ कहते हैं। इस विषय में अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं है, साधारण प्राणियों का पालन करना 
भूतयज्ञ है । 

५. अतिथियज्ञ-मनुजी लिखते हैं-- 

झनित्या हि स्थितिर्यस्य सोऽतिथिः सद्भिरुच्यते? । 
जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो और स्थिति भी 
जिसकी भ्रनियत हो, वह अतिथि कहलाता है। अतिथियज्ञ का 
अधिकारी वही है, जो विद्वान्‌ हो एवं जिसका आना, जाना और 
ठहरना श्रनियत हो, वह चाहे किसी वर्ण का हो [उसकी सेवा करना | 
यह एक श्रेष्ठ कर्म है। 

अब पुनः ब्रह्मयज्ञ पर विचार करना चहिए । इस यज्ञ के सम्बन्ध 
में सन्ध्योपासना अ्रवश्य करनी चाहिए । इसके विषय में एक सन्ध्यो- 
पनिषद्‌ है, इस पुस्तक में विशेष व्याख्या की गई है हा इस उपासना 
का अधिकार यदि योग्य ग्रवस्था हो तो लड़के-लड़कियों को बराबर 


है । दिन और रात की सन्धि के समय में यह उपासना अवश्य करनी 


१. Ago ४1३० I स 
२. द्र० मनु ३१०२- अनित्य हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते । 


३. यह अभी तक छपी नहीं, गुजराती प्रेस, बम्बई से मुद्रित उपनिषद्‌- 


वाक्यमहाकोश में इस उपनिषद्‌ के कुछ वाक्य संगृहीत है । 
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चाहिए । ऐसा सन्धि समय सायं प्रातः दो समय आता है, तीन बार 
नहीं होता। इसलिए दोपहर की सन्ध्या कदापि नहीं हो सकती । 
साम-ब्राह्मण भौर यजुर्वेद का ब्राह्मण देख लीजिए-- 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे संन्ध्यामुपासीत ।' 
दिन और रात को सन्धि के समय सन्ध्योपासना करनी 
चाहिए । 
उद्यस्तमस्तं यन्तमा दित्यमभिध्यायेत्‌ ।* 


सूर्य के उदय और अस्त होने पर संध्या करनी चाहिए । इन 
प्रमाणों से केवल दो संध्या ही सिद्ध होती हैं संध्योपासना में गायत्री 
महामन्त्र के अर्थं पर विचार करना चाहिए । इस मन्त्र में सारे विश्व 
को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान 
करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती हैं और धर्माचरण में श्रद्धा 
और योग्यता उत्पन्न होती है। दूसरे किसी मत में प्रार्थना के मन्त्रों 
की ऐसी गहराई और सचाई नहीं है। ईसाई लोगों की प्रार्थना के 
मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है कि--“हे परमेरवर ! हमको प्रतिदिन 
रोटी खाने को दे।” इसकी अपेक्षा इस आयौँ के महामन्त्र का अर्थ 
कैसा गम्भीर है। आधुनिक समय में जो-जो मत निकले हैं, उनके 
प्रार्थना के मन्त्र इस महामन्त्र के सामने कैसे तुच्छ हैं। इस पर प्रत्येक 
बुद्धिमान्‌ को विचार करना चाहिए। संध्योपासना सदा साय॑ प्रातः 
इन दो कालों में ही करनी चाहिए। इन दोनों कालों में मनोवृत्ति 
की स्थिरता में प्राकृतिक सहायता मिलती है । सूतक” में सन्ध्या 
अवदय करनी चाहिए, अनध्याय नहीं करना चाहिए। इस विषय में 
मनुजी लिखते हैं-- 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चैव नेत्यके । 
न निरोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि।।* 


१. षड्विश ब्राह्मण ४५ ॥ यह सामवेद का ब्राह्मण है । 

२. तैश आ० २।२।२॥ यह आरण्यक यजुवद का है । आरण्यकों का 
ब्राह्मणों में परिगणन होता है । 

३. हिन्दुओं में जब किसी के घर सन्तानोत्पत्ति होती है, तो उसके 
सम्बन्धियों के यहां दश दिन तक या तीन दिन तक सूतक माना जाता है। 
इसी प्रकार मृत्यु में भी । इन (दिनों में पूजा-पाठ आदि दजित रहते हैं । ` 
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` बेद-पाठ, नित्यकमं और होम मन्त्रों में अनध्याय नहीं है । 

नित्यकमं का श्रमिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य परमेश्वर 
को वनाया जावे, इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कह जाता 
है कि मैं इस कमं का या इसके फल को परमेश्वर के श्रपण करता 
हूं । यहां तक नित्यकर्म का विधान हुआ । 

भ्रबशग्रागे मुक्ति के विषय में थोड़ा-सा विचार किया जाता है । 
मुक्ति शब्द का अर्थ छूटना है । यहां प्रश्न होता है, किससे छूटना ? 
उत्तर स्पष्ट है कि दुःख अर्थात्‌ बन्धन से छूटना मुक्ति है। जहां 
बन्धन नहीं वहां मुक्ति भी नहीं । जीवात्मा बद्ध है, इसलिए इसको 
मुक्ति को आवश्यकता है । ईझवर सदा मुक्त है भ्रर्थात्‌ बन्धन से 
पृथक्‌ है, इसलिए उसको मुक्त-स्वभाव कहते हैं। मुक्ति का अधिकारी 
होना वड़ा ही कठिन काम है। मुक्ति की दशा में नित्य सुख का 
अनुभव होता है । आजकल तो लोग यह समभते हैं कि सस्ती भाजी 
की तरह मनमाने कामों से मुक्ति मिलती है, परन्तु यह मू्ख॑तापन 
की समझ है । मुक्ति के मनमाने चार भेद जो लोग बतलाते हैं वे ये 
हैं-सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य । ये सव कल्पित हैं 
वेदादि शास्त्रों में मुक्ति के ये भेद कहीं नहीं लिखे । प्रत्युत उनमें एक 
ही प्रकार की मुक्ति बतलाई है । यजुर्वेद में लिखा है-- 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' 


“उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को जीत सकते हैं, दूसरा 
और कोई मागं नहीं है।” इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्ति का माग 
एक है और वह केवल परमेश्वर का ज्ञान है। इस पर प्रश्न होगा 
कि वह परमेश्वर कैसा है ? 

न तस्य प्रतिमा ग्रस्ति यस्य नाम महद्यशः ।* 

“उस परमात्मा की कोई प्रतिमा (मूर्ति या पैमाना) नहीं है, 
जिसका कि यश बड़ा है।” फिर तवलकार और बृहदारण्यक उप-: 
षद्‌ को भी देखना चाहिए, जिनमें बतलाया है कि जीवात्मा के 
भीतर भी वह परमात्मा व्यापक है तथा उसे वाणी, मन, आँख, कान 
और प्राणों को भी भ्रपने-अपने कामों में लगाने वाला माना है और 
उसे एक तथा अद्वितीय माना है । इन सब प्रमाणों पर विचार करने 
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ही 

से सिद्ध होता है कि परमेश्वर के ज्ञान के विना मुक्ति पाने का कोई 
दूसरा मार्ग नहीं है। वह परमेश्वर अरूप, अनादि तथा अनन्त है। 
वही ब्रह्म सबसे बड़ा और सबका सहारा है। आजकल की मुक्ति तो 
यह समझी जाती है कि जीव आर परमात्मा एक ही है, बस यह 
ज्ञान होना ही मुक्ति है । यह ग्राजकलके वेदान्तियों का मत है; 
किन्तु यह सच्चा वेदान्त नहीं है और न वेदों का सिद्धान्त है। इस 
बात की पड़ताल करने पर कि षट्‌ दर्शनों के प्रणेताओों की मुक्ति के 
विषय में क्या सम्मति है--इसका तत्त्व मालूम हो जायगा। पहल 
जैमितिकृत पूर्व मीमांसा में यह कहा है कि धर्म अर्थात्‌ यज्ञ से मुक्ति 
मिलती है और वहां “यज्ञो वे विष्णु:”' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के 
प्रमाण भी दिए हैं । इस पर विचार कीजिए । 


फिर कणाद मुनि ने वैशेषिकदशन में कहा है कि तत्त्वज्ञान से 
मुक्ति होती है ।* न्यायदर्शन के रचयिता गौतम ने अत्यन्त ढुःख- 
निवृत्ति को मुक्ति माना है।3 मिथ्याज्ञान के दूर होने से बुद्धि, वाक्‌ 
और शरीर शुद्ध होते और इनकी शुद्धि से यथाथ ज्ञान उत्पन्न होता 
है, वही मुक्ति की श्रवस्था है । योगशास्त्र के कर्ता पतञ्जलि मानते 
हैं कि चित्त-वृत्तियों का निरोध करने से शान्ति और ज्ञान प्राप्त 
होते हैं और इससे कंवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। सांख्यशास्त्र 
के प्रणता महामुनि कपिल कहते हैं कि तीन प्रकार के दु.खों की 
[अत्यन्त | निवृत्ति होना ही परम पुरुषार्थ (मुक्ति) है ।* श्रव देखिए 
किं उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ वेदान्तदशंन के रचयिता वादरायण 
(व्यास) क्याकहते हैं-- 


अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ।।* 
चितितस्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौड्लोमिः ॥४ 
अभावं बादरिराह ह्वम्‌ ॥7 


१. शत० १।१।२।१३ ॥ २. तत्त्वज्ञानान्निःश्र यसम्‌ ॥ १।१।२ ॥ 
३. तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गंः ॥ १।१।२२ ॥ 

४. अथ त्रिविधदुःलात्यन्तनिवृ त्तिरत्यन्तपुरुपार्थः ॥ १।१ ॥ 

५६ वेदान्त ५४।४॥ ६. वेदान्त ४।४।६ ॥ 


con. पी 
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a 
[भाव जैमिनिर्निकिकल्पासननात्‌ ॥१ 
द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणो5तः ॥२ ] 

व्यास के मत से मुक्ति की दशा में अभाव और भाव दोनों रहते 

हैं। मुक्त जीवात्मा का परमेश्वर के साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 

रहता है । दोनों एक ग्रर्थात्‌ 'जीवात्मा का अ्रभाव कभी नहीं होता है। 
भोगमात्रसास्यलिङ्गाच्च ॥3 

परमेइवर के ज्ञान, सामर्थ्यं और आनन्द कुछ जीवात्मा को प्राप्त 


होते हूँ । 


" 


aam असीम है, वैसा आनन्द मुक्त जीवात्मा को . 


हो ही नहीं सकता । जीव ब्रह्म में अभेद मानने से धर्मानुष्ठान के सब 
साधन योग, तप और उपासना ग्रादि सब निष्फल हो जायेंगे इसलिए 
परमात्मा और जीवात्मा को एक मानना ठीक नहीं है । व्यापक और 
व्याप्य, सेव्य और सेवक आदि सम्बन्ध ईदवर और जीव में वर्तमान 
रहता है और यही सम्बन्ध जीवात्मा के जन्म-मरण के बन्धन से 
छुटकारे का कारण होता है। , 


झउम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


१. वेदान्त ४।४।११॥ 
२. वेदान्त ४।४।१२॥ 


३, वेदान्त 2४२१ ॥ 
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पन्द्रहवा प्रवचन 
स्वयं कथित जीवन”चरित्र 


[४ अगस्त सन्‌ १६७५]' 


हमसे बहुत-से लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि आप ब्राह्मण 
हैं और कहते हैं कि आप अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों की चिट्टियां 
मंगा दें या आपको जो पहचानता हो, उसको बतंलावें । इसलिए मैं 
अपना कुछ वृत्तान्त कहता ह । दूसरे देशों की भ्रपेक्षा गुजरात में 
कुछ मोह भ्रधिक है, यदि मैं अपने पूर्व मित्रों तथा सम्बन्धियों को 
अपना पता दू. या पत्र-व्यवहार करू तो मेरे पीछे एक ऐसी व्याधि 
लग जावेगी, जिससे कि छूट चुका हु । इस भय से कि कहीं वह बला 
मेरे पीछे न लग जावे, पत्रादि मंगा देने की चेष्टा नहीं करता । 
घराङ्गघरा नाम एक राज्य गुजरात देश में है । इसकी सीमा पर 
एक मौरवी नगर है, वहां मेरा जन्म हुआ था। मैं उदीच्य ब्राह्मण 
हु । उदीच्य ब्राह्मण सामवेदी होते हैं, परन्तु मैने बड़ी कठिनता से 
यजुर्वेद पढ़ा था। मेरे घर में ग्रच्छी जमींदारी है । इस समय मेरी 
अवस्था ५० वर्ष की होगी । 

आठवें वर्ष मेरे बाद एक बहन पैदा हुई थी । मेरा एक चचेरा 
दादा था वह मुझसे बहुत-ही प्यार करता था । मेरे कुटुम्बियों के इस 
समय १५ घर होंगे । मुभको लड़कपन में ही रुद्राध्याय सिखलाकर 
शुक्ल यजुर्वेद” का पढाना आरम्भ कर दिया था । मेरे पिता ने मुझ 
को शिव की पूजा में लगा दिया । दशवें वर्ष से पाथिव (मिट्टी के 
महादेव) की पूजा करने लग गया । 

मुझे पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा था, परन्तु मैंने 

र 7 रा की का पृ ता भ 


१. यह तारीख श्री पं० भगवहत्त जी द्वारा सम्पादित स्वलिखित और 
कथित जीवन-चरित्र की भुमिका' में निर्दिष्ट है। २. द्र० पृष्ठ १४ टि० २ । 
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कथा मेरे मन को वहुत मीठी लगी और मैंने उपवास रहने का पक्का 
निश्चय कर लिया । मेरी मां कहती थी कि उपवास मत कर, मैंने 
माता का कहना न मानकर उपवास किया । मेरे यहां नगर के वाहर 
एक बड़ा देवल है। वहां शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग 
एकत्रित होते हैं और पूजा करते हैं । मेरा पिता, मैं और बहुत मनुष्य 
इकट्ठा थे । पहले पहर की पूजा कर ली, दूसरे पहर की पूजा भी हो 
गई। अब बारह वज गए और धीरे-धीरे ग्रालस्य के कारण लोग 
जहां-के-तहां झुकने लगे । मेरे पिता को भी निद्रा ग्रा गई। इतने में 
पुजारी बाह्र गया । मैं इस भय से न सोया कि कहीं मेरा उपवास 
निष्फल न हो जाय । इतने में यह चमत्कार हुआ कि मन्दिर में विल 
से चूहे बाहर निकले और महादेव की पिण्डी के चारों तरफ फिरने 
लगे । पिण्डी पर जो चावल चढ़ाये हुए थे, उन्हें ऊपर चढ़कर खाने 
भी लगे। मैं जागता था, इसलिए यह सव कोतुक देख रहा था। 
इससे एक दिन पहले शिवरात्रि की कथा मैं सुन ही चूका था। उसमें 
शिव के भयानक गणों, उसके पाशुपत ग्रस्त्र, बैल की सवारी ओर 
उसके आइचयंमय सामर्थ्यं के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था । 
इसलिए चूहों के इस खेल को देखकर मेरी लड़कपन बुद्धि झ्राइचर्ये 
में पड़ गई और मैंने सोचा कि जो शिव अपने पशुपात अस्त्र से बडे- 
बड़े दैत्यों को मारता है, क्या वह ऐसे तुच्छ चूहों को भी अपने ऊपर 
से नहीं हटा सकता । इस प्रकार की वहुत-सी शंकायें मेरे मन में 
उठने लगीं ? मैंने पिताजी को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे 
से चूहे को नहीं हटा देते । पिता ने कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट है, 
यह तो केवल देवता की मूर्ति है। तव मैंने निश्चय किया कि जब मैं 
इसी त्रिशूलधारी शिव को प्रत्यक्ष देखू गा, तव ही पूजा करू गा, 
अन्यथा नहीं । ऐसा निश्‍चय करके मैं घर को गया, भूख लगी, माता 
से खाने को मांगा । माता कहने लगी, “मैं तुझसे पहले ही कहती थी 
कि तुझसे भूखा नहीं रहा जायगा। तूने ही हठ करके उपवास 
किया ।” मां ने फिर मुझे खाना दिया और कहा कि दो-तीन दिन 
तु उनके अर्थात्‌ पिता के पास मत जाइयो और न उनसे बोलियो, 
नहीं तो मार खायगा, खाना खाकर मैं सो गया । दूसरे दिन राठ 
बजे उठा, मैंने सारी कथा अपने दादा से कह दी । मेरे दादा ने बुद्धि 
मत्ता से मेरे पिता को समझा दिया कि इसको आगे विद्या पढ़नी है, 
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री 
इसलिए व्रत उपवास श्रादि इससे कुछ न कराया करो । इस समय मै 
इनसे यजुवद पढ़ता था और दूसरे एक पण्डित मुझे व्याकरण पढ़ाते 
थे । सोलहवें या सत्रहवें वर्ष में यजुवंद समाप्त हुआ । इसके बाद मैं 
अपनी जमींदारी के गांव में पढ्ने के लिए गया । वहां हमारे घर में 
एक दिन नाच होना था, उस समय फ्रेरी छोटी बहन मरणासन्न थी, 
कण्ठ बन्द हो गया था । मैं वहां गया और उसके विस्तरे के पास 
खड़ा हुआ । सबसे पहले मैंने मौत वहीं देखी । जब मेरी बहन मर 
गई, तो मुझे बड़ा भय हुआ । मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ 
कि सबको इसी प्रकार मरना है। सब लोग रोते थे, पर मेरी छाती 
भय से घड़क रही थी । इसलिए मेरी आंखों से ग्रांसू भी नगिरा। 
भेरी यह दशा देखकर पिता ने मुझको पाषाण हृदय कहा । 
भेरी माता मुझे बहुत प्यार करतीं थी, किन्तु उसने भी ऐसा 
ही कहा । मुझे सोने के लिए कहते थे पर मुझे कभी अच्छी तरह तींद 
न ग्राती थी; किन्तु मैं हर घडी चौंक-चौंक उठता था और मन में 
भांति-भांति के विचार उठते थे । बहन के मरने के पश्चात्‌ लोक- 
रीति के अनुसार पांच-छः बार रोना होने पर भी जव मुझे रोना 
नहीं आया तो सब लोग मुझे धिक्कारने लगे । 


उन्नीसर्वे वर्ष में मुझसे अत्यन्त स्नेह रखने वाले मेरे दादा को 
भी मृत्यु ने आन दबाया । मरते समय उन्होने मुझे पास बुलाया । 
लोग उनकी नाड़ी देखने लगे । मैं उनके पास बैठा था, मुझे देखकर 
उनके टप-टप आंसू गिरने लगे। मुझे भी उस समय बहुत रोना 
आया, मैंने रो-रो कर ब्रांखें सुजा लीं । ऐसा रोना मुझे कभी नहीं 
आया । इस समय मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि चाचा की तरह मैं 
भी मर जाऊंगा । ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों और 
पण्डितो से भ्रमर होने का उपाय पूछने लगा । जब उन्होंने योगा- 
भ्यास की ओर संकेत किया, तो मेरे मन में यह सूफी कि घर छोड़- 
कर चला जाऊ । इस समय मेरी झायु २० वर्ष की थी। 


. भेरी बढ़ी हुई उदासीनता देखकर पिता ने जमींदारी का काम 
करने को कहा, परन्तु मैंने न किया। फिर पिताजी ने निश्चय किया 
कि मेरा विवाह कर दें ताकि मैं बिगड़ न जाऊ । यह विचार घर में 
होने लगा, यह मालूम करके मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि विवाह 
कभी न करूगा। यह भेद मैंने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने 
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शि 


५१ 
नापसन्द किया और विवाह करने के लिए जोर देने लगा । मेरा 
विचार घर छोड़कर चले जाने का था, पर किसी ने सलाह न दी । 
जो कहते विवाह करने को हो कहते । एक महीने के भीतर विवाह 
की तैयारी हो गई। यह देखकर मैं एक दिन शौच के मिस (बहाने) 
से एक धोती साथ लेकर घर छे निकल पड़ा और एक सिपाही द्वारा 
कहला भेजा कि एक मित्र के घर गया हृ । मैं एक पास के गांव में 
गया । इधर घर में मेरी प्रतीक्षा दस बजे रात तक होती रही । इसी 
रात को चार घड़ी के तड़के मैं गांव से निकल कर आगे चल दिया 
आर अपने गांव से दस कोस के अन्तर पर एक गांव में हनुमात्‌ के 
मन्दिर में ठहरा । वहां से चलकर सायला योगी के पास गया, परन्तु 
वहां पर मुझे शान्ति नहीं मिली और लोगों से सुना कि लालाभक्त 
नामी एक योगी है । तब उनकी ग्रोर चल पड़ा । मागं में एक वैरागी 
एक मूर्ति रखकर बैठा हुआ था । वात-चीत होने पर वह बोला कि 
अंगुली में सोने का छल्ला डालकर वैराग्य को सिद्धि कैसे होगी ? 
मुझे इस प्रकार खिजाकर मेरे तीनों छल्ले मूर्ति की भेंट चढवा निए । 
लालाभक्त के पास जाकर मैं योगसाधन करने लगा । रात को एक 
वृक्ष के नीचे बैठ गया, तो वृक्ष के ऊपर घूघू बोलने लगा। उसकी 
आवाज सुनकर मुझे भूत का भय हुआ । मैं मठ के भीतर घुस गया 1 
फिर वहां से अहमदाबाद के समीप कोटकांगड़ें नामी गांव में राया, 
वहां बहुत से वैरागो रहते थे। एक कहीं की रानी वैरागी के फन्दे 
में आ गई थी । इस रानी ने मेरे साथ ठट्टा किया, परन्तु मैं जाल से 
. छूट गया, इस स्थान पर मैं तीन महीने रहा था। यहां पर वैरागी 
मुझ पर हंसी उड़ाने लगे, इसलिए जो रेशमी किनारेदार धोती मैं 
पहनता था, वह मैंने फेंक दी मेरे पास केवल ३) रुपये रह गए थे, 
इनसे सादी घोती खरीद कर पहन ली और तब से ग्रपना ब्रह्मचारी 
नाम रख लिया । उन्हीं दिनों मैंने सुना कि कातिक के महीने में 
सिद्धपुर के स्थान पर एक मेला होता है। यह सोचकर कि वहां 
शायद मुझे कोई योगी मिल जावे और अमर होने का मार्ग बता दे, 
मैंने सिद्धपुर को प्रस्थान किया । मागे में मुझे अपने गांव का आदमी 
मिला, उसने जाकर मेरे वाप को वतला दिया कि सिद्धपुर की ओर 
चला गया हु । मेरा पिता और घर के लोग वराबर मेरी खोज में 
ही थे। इस झादमी की जबानी मेरा पता सुनकर मेरे पिता चार 
सिपाहियों सहित सिद्धपुर को झाये । मैं एक मन्दिर मैं बेठा हुआ था 
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कि एकाएक मेरे पिता और चार सिपाही मेरे सामने आकर खड़े हो 
गए। देखते ही मेरा कलेजा घड़कने लगा इस भय से कि पिता मुझ 
को मारेंगे, मैंने उठकर उनके पाँव पकड़ लिए। वे मुझ पर बहुत-ही 
क्रृद्ध हुए, मैंने उनसे कहा कि एक धूत्तं बहकाकर मुझे यहां लाया है, 
मैं घर जाने को तैयार ही था कि आए श्रा गए । उन्होंने मेरा तू वा 
तोड़ डाला भौर मेरी छाई फाड़ डाली और कुछ कपड़े मुझे दिए । 
मेरे पीछे दो सिपाही सदा के लिए कर दिए रात को जहां मैं सोता 
था एक सिपाही मेरे सिरहाने'बैठा जागता रहता था । मैंने चाहा कि 
इस सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊ और इसलिए मैं यह 
जानने के लिए कि सिपाही रात को सोता है या नहीं खुद भी जागता 
रहता । सिपाही को तो यह्‌ निश्चय हो जाता कि मैं सो रहा हृ और 
इसलिए मैं नाक से खर्राटे भरने लगता था। इस प्रकार तीन राते 
जागना पड़ा, चौथी रात सिपाही को नींद झा गई, तब एक लोटा 
हाथ में लेकर बाहर निकला | यदि कोई देख पावे तो झट कह ठू गा 
कि शौच को जाता हृ । वहां से निकलकर गांव के बाहर एक बाग 
में चला गया। प्रातःकाल होते ही एक वृक्ष की डाल पर चढ़कर बैठ 
गया । इस भांति एक दिन भर इस वृक्ष के ऊपर भूखा बैठा रहा । 
रात को जव श्रधेरा हो गया, सात बजे नीचे उतर कर चल दिया । 
अपने गांव और घर के मनुष्यों से यह अन्तिम भेंट थी। इसके 
पश्चात्‌ एक बार प्रयाग (इलाहाबाद) में मेरे गांव के बहुत-से लोग 
झ को मिले; परन्तु मैंने उनको अपना पता नहीं दिया, तब से 
आज तक कोई नहीं मिला। 
सिद्धपुर से बड़ोदे को आया, वहां से नर्मदा नदी के तट पर 
बिचरने लगा इस समय नर्मदा के तट पर योगानन्द रहते थे । यहां 
एक दक्षिणी ब्राह्मण कृष्ण-शास्त्री भी रहते थे, इनके पास मैं कुछ- 
कुछ पढ़ता रहा । तत्पश्चात्‌ राजगुरु के पास वेदों को पढा। २३ या 
२४ वर्ष की अवस्था में मुझे चाणूदकनाली* में एक संन्यासी मिला । 
मुझे पढ़ने में बहुत ही अनुराग था और संन्यास आश्रम में पढ्ने का 
बहुत सुभीता होता है। इसलिए उसके उपदेश से मैने श्राद्ध आदि 
करके संन्यास ले लिया, तब से ही दयानन्द सरस्वती नाम घारण 
किया । मैंने दण्ड गुरु के पास धर दिया। चाणूद* में दो गोसांई 
आये जो राजयोग करते थे, मैं भी उनके साथ ग्रहमुदावाद तक गया। जो राजयोग करते थे, मैं भी उनके साथ ग्रहमदावाद तक गया। 
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वहां पर एक ब्रह्मचारी मिला । पर कुछ दिनों वाद मैंने उसका साथ 
छोड़ दिया । वहां से मैं जाते-जाते हरद्वार पहुंचा, वहां कुम्भ का 
मेला था। वहां से हिमालय पहाड़ पर उस जगह पहुचा जहां से 
अलकनन्दा नदी निकलती है। बफ बहुत पड़ी हुई थी और पानी भी 
बहुत ठण्डा था। वहां बर्फ लगेने से पैर में कुछ तकलीफ हुई । हिमा- 
लय पवत पर पहुच कर यह विचार हुआ कि यहीं शरीर गला दू । 
फिर मन में श्राया कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद शरीर छोड़ना 
चाहिए । यह निश्‍चय करके मैं मथुरा में आया । वहां मुझे एक 
धर्मात्मा संन्यासी गुरु मिले । उनका नाम स्वामी विरजानन्द था, वे 
पहले अलवर में रहते थे। इस समय उनकी अवस्था ८१ वषं की हो 


चुकी थी । उन्हें भ्रभी तक वेद शास्त्र आदि आपं ग्रन्थों में बहुत रुचि | 


थौ । ये महात्मा दोनों ग्रांखों से ग्रन्थे थे, और इनके पेट में शूल का 
रोग था। ये कौमुदी ग्रौर शेखर आदि नवीन ग्रन्थों को अच्छा नहीं 
समते थे और भागवत आदि पुराणों का भो खण्डन करते थे । सब 
ग्रापं ग्रन्थों के वे बड़े भक्त थे । उनसे भेंट होने पर उन्होंने कहा कि 
तीन वष में व्याकरण भ्रा जाता है। मेंने उनके पास पढ़ने कां पक्का 
निश्‍चय कर लिया । मथुरा में एक भद्र पुरुष ग्रमरलाल नामक थे, 
उन्होंने मेरे पढ़ने के समय में जो-जो उपकार मेरे साथ किए, मैं 
उनको भूल नहीं सकता । पुस्तकों और खाने-पीने का प्रवन्ध सव 
उन्होंने वड़ी उत्तमता से कर दिया । जिस दिन उन्हें कहीं बाहर खाने 
के लिए जाना होता, तो वे पहले मेरे लिए भोजन बनाकर और मुझ 
खिलाकर बाहर जाते थे। सौभाग्य से ये उदारचेता महाशय मुभ 
मिल गए थे, विद्या समाप्त होने पर मैं आगरे में दो वषं तक रहा, 
परन्तु पत्र-व्यवहार के द्वारा या कभी-कभी स्वयं गुरु की सेवा में 
उपस्थित होकर अपने सन्देह निवृत्त कर लेता था। आगरे से मैं 
ग्वालियर को गया, वहां कुछ-कुछ वेष्णव मत का खण्डन आरम्भ 
किया, वहां से भी स्वामीजा को पत्रादि भेजा करता था। वहां 
माध्वमत के एक झाचार्य हनुसन्त नमीः रहते थे। वे काकन का 


१. यह वर्णन पूवं व्याख्यान १० (पृष्ठ १०७) में भी आया है । 
२. मूलपाठ में “वहां माबव“"*"` ** झनुगतनामो? पाठ मिलता है जो 
अशुद्ध है द 
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स्वांग भर” कर शास्त्रार्थ सुनने बैठा करते थे । एक-आध बार जन मेरे 
मुख सें कोई अशुद्ध शब्द निकला, तो उन्होंने प्रशुद्धि पकड़ ली । मैंने 
कई बार उनसे पूछा कि आप कौन हैं, परन्तु उन्होंने यही उत्तर दिया 
कि मैं एक काकन हृ, सुनने-सुनाने से कुछ बोध प्राप्त हुआ है । एक- 
दिन इस विषय पर वार्त्तालाप हुआ «कि वैष्णव लोग जो माथे पर 
खड़ी रेखा लगाते हैं, वह ठीक है या नहीं । मैंने कहा यदि खड़ी रेखा 
लगाने से स्वर्ग मिलता है, तो सारा मुह काला करने से स्व से भी 
कोई बड़ी पदवी मिलती होगी । यह सुनकर उनको बड़ा क्रोध आया 
और वे उठ गए। तव लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि यही उस 
मत के आचाय हैं। ु 

ग्वालियर से मैं रियासत करौली को गया। वहां पर एक 
कबीरपन्थी मिला, उसने एक वार वीर के अर्थ कबीर किये थे और 
कहने लगा कि एक कबीर उपनिषद्‌ भी है। वहां से फिर.मैं जयपुर 
को गया, वहां हरिश्चन्द्र नामी एक बडे विद्वान्‌ पण्डित थे । वहां 
पहले मैंने वैष्णव मत का खण्डन करके दैव मत [का] स्थापन किया । 
जयपुर के महाराज सवाई रामसह भी शैवमत की दीक्षा ले चुके 
थे। शैवमत के फैलने पर हजारों रुद्राक्ष की मालायें मैंने अपने हाथों 
से लोगों को पहनाई । वहां शैवमत का इतना प्रचार हुआ कि हाथी- 
घोड़ों के गलों में भी रुद्राक्ष की माला पहनाई गई । 

जयपुर से मैं पुष्कर को गया, वहां से अजमेर ग्राया । अजमेर 
पहु चकर शैवमत का भी खण्डन करना आरम्भ किया । इसी बीच में 
जययुर के महाराजा साहब लाट साहब से मिलने के लिए आगरे 
जाने वाले थे। इस आशंका से कि कहीं वृन्दावन.निवासी प्रसिद्ध 
रंगाचार्य से शास्त्रार्थं न हो जावे, राजा रामसिह ने मुझे बुलाया 
और मैं भी जयपुर गया; (परन्तु यह मालूम होने पर कि मैंने शैवमत 
का खण्डन आरम्भ.कर दिया है राजा साहब अप्रसन्‍न हुए । इसलिए 
मैं भी जयपुर छोड़कर मथुरा में स्वामीजी के पास गया और शंका- 
समाधान किया । वहां से मैं फिर हरद्वार को गया, वहां अपने मठ? 
पर पाखण्ड-मदंन लिखकर WA खड़ा किया । - वहां वाद-विवाद 


` बहुत-सा हुआ । फिर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सारे 
WA AAA न उन न जय 


१. ग्रर्थात अपनी वास्तविकता को छुपाकर । 
२. अर्थात्‌ स्थान पर । 'मठ निवासे घातु । 
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जगत्‌ से विरुद्ध होकर भी गृहस्थो से बढ़कर पुस्तक श्रादि का जजाल 
रखना ठीक नहीं है। इसलिए. मैंने सव कुछ छोड़कर केवल एक 
कौपीन (लंगोट) लगा लिया और मौन धारण किया । इस समय जो 
शरीर में राख लगाना शुरु किया था, वह गत वर्ष बम्बई में ग्राकर 
छोड़ा । वहां तक लगाता रह्म था । जब से रेल में बेठना पड़ा, तव 
से कपड़े पहनने लगा । जो मैंने मौन धारण किया था, वह बहुत दिन 
सध न सका, क्योंकि वहुत से लोग मुझे पहचानते थे। एकदिन मेरी 
कुटी के द्वार पर एक मनुष्य यह कहने लगा--“निगमकल्पतरोगंलितं 
फलम्‌” अर्थात्‌ भागवत से वढ़कर और कुछ नहीं है, वेद भी भागवत 
से नीचे हैं । [ | 


७०००४ 
» -- 


i 


तव मुझ से यह सहन न हो सका, तब मौन ब्रत को छोड़कर 
मैंने भागवत का खण्डन प्रारम्भ किया । फिर यह सोचा कि ईश्वर 
की कृपा से जो कुछ थोड़ा-वहुत ज्ञान भ्रपने को हुआ है वह सव लोगों 
पर प्रकट करना चाहिए । इस विचार को मन में रखकर मैं फर खा- 
वाद को गया, वहां से रामगढ़ को गया । रामगढ़ में शास्त्रार्थ शुरू 
किया । वहां पर जब दो-चार पण्डित बोलते थे, तब मैं कोलाहल 
शब्द कहा करता था, इसलिए आज तक वहां के लोग मुझको कोला- 
हल स्वामी कहा करते हैं । वहां पर चक्राङ्कितों के चेले दश आदमी 
मुझे मारने को झ।ए थे, बड़ी कठिनता से उनसे वचा। वहां से मैं 
फरुंखाबाद होकर कानपुर आया । कानपुर से प्रयाग गया । प्रयाग 
में भी मारने वाले :मुझे मारने को आए थे, पर एक माधवप्रसाद 
नामो धर्मात्मा पुरुष था, उसने मुझे बचा दिया । यह्‌ गृहस्थ माधव- 
प्रवाद ईसाई मः ग्रहण करने को तेयार था, उसने इन सघ पण्डितों 
को नोटिस दे रखा या कि यदि श्राप अपने आर्यंधमं में तीन महीने 
के भीतर मेरा विश्वास न करा देंगे, तो मैं ईजाई घम को स्वोकार 
कर ल गा। मेरे आर्य-धर्म पर निश्चयं दिला देने से वह ईसाई न 
हुश्रा । प्रयाग से मैं रामनगर को गया। वहां के राजा की इच्छा- 
नुसार काशी के पण्डितों से शास्त्राथ हुआ। इस शास्त्राथ में यह 
बिषय प्रविष्ट था कि बेरा में पूति-वृजा है या नहां। मैंने यह सिद्ध 
करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में मिलता है; परन्तु 
उसके र्थ तौल, नाप शादि के हैं। वह शास्त्रार्थ La छपकर 
प्रकाशित हुआ है? जिसको सज्जन पुरुष अंवलोकन करेंगे । 
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इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थ ही समझने चाहिए कण पर भी 
शास्त्रार्थ हुआ था । गत वर्ष भाद्रपद मास में मैं काशी र था, ग्राज 
तक चार बार काशी में जा चुका हू । जब-जब काशी में जाता हू, 
तव-तब विज्ञापन देता ह कि यदि किसी को वेद में मूति-पूजा का 
प्रमाण मिला हो, तो मेरे पास लेकर आवे, परन्तु श्रब तक कोई भी 
प्रमाण नहीं निकल सका । 

इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रान्तों में मैंने अमण किया 
है । दो वषं हुए कि कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जयपुर 
आदि नगरों में मैने बहुत से लोगों को धर्मोपदेश दिया है। काशी, 
फरूखाबाद आदि नगरों में चार पाठालायें आयं-विद्या पढ़ाने के 
लिए स्थापित की हैं। उनमें श्रध्यापकों की उच्छुङ्खलता से जैसा 
लाभ कि पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा । गत वर्ष बम्बई श्राया । 
यहां मैंने गुसाई महाराज के चरित्रों की बहुत कुछ छानबीन की । 
बम्बई में आर्यसमाज स्थापित हो गया । बम्बई, अहमदाबाद, राज- 
कोट आदि प्रान्तों में कुछ दिन धर्म्मोपदेश किया, अब तुम्हारे इस 
नगर. में दो महीनों से आया हू । 

यह मेरा पिछला इतिहास है, आार्य्य-धम की उन्नति के लिए 
मुक्त जैसे बहुत से उपदेशक झापके देश में होने चाहिए । ऐसा काम 
अकेला आदमी भली प्रकार नहीं कर सकता, फिर भी यह दृढ़ निश्चय 
कर लिया है कि अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार जो कुछ दीक्षा 
ली है उसे चलाउ गा। 


अब अन्त में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि सर्वत्र आर्य- 
समाज कायम होकर सूति-पूजादि दुराचार दूर हो जावे, वेद-शास्त्रों 
का सच्चा अर्थ सब की समम में ग्वे भ्रौर उन्हीं के अनुसार लोगों 
का आचरण होकर देश की उन्नति हो जावे । पूरी ग्राशा है कि श्राप 
सब सज्जनों की सहायता से मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी । 


ओ ३म्‌ शान्तिः दान्तिः शान्तिः । 


T . Ca 
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श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट का 
सुन्दर ओर प्रामाणिक प्रकाशन 


१. यजुर्वेदभाष्य-विवरण' (प्रथम भाग) - इस ग्रन्थ में महषि दया- 
नन्द प्रणीत यजुर्वेदभाष्य के प्रथम दस य्रध्यायो पर ऋषिभक्त वेदमर्मेज्ञ स्वर्गीय 
श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । मूल वेदभाष्य 
को ऋषि के हस्तलेखो से मिलान कर छापा गया है । विस्तृत भूमिका तथा 
वेदविषयक विविध टिप्पणियों से युक्त, बढ़िया कागज, सुन्दर मुद्रण, सुदृढ़ 
जिल्द। मूल्य १६-०० । 


२. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित 
झात्स-चरित्र- श्री पं० भगवदृत्त सम्पादित । मूल्य ०-५० । 

३. ऋषि दयानन्द के पत्र शौर विज्ञापन, परिशिष्ट सहित-- 
: सं० श्री पं भगवद्दत्तजी । मूल्य ७-७५ । 

४. संस्कारविधि-ले० महषि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण 
पर श्राघृत, भ्रजमेर-मुद्रित संस्करणों के समस्त दोषों से रहित, टिप्पणियों से 
युक्त, शुद्ध मनोहर मुद्रण । अजिल्द १-७५ सजिल्द २-२५ । 

५. ऋरवेदादिभाष्यसूमिका-सं० युविष्ठिर मीमांसक । मोटे टाईप, 
बड़े ग्राकार में सुन्दर शुद्ध और सटिप्पण संस्करण । मूल्य १२-०० । भूमिका 
पर किये गये आपेक्षों के उत्तर लिये सूमिकएपरि शिष्ट १-५० । 

६. निरुक्त-शास्त्र--श्री भगवद्तत्तजी कृत नैरुक्तःप्रक्रियानुसारी हिन्दी 
भाष्य सहित । मूल्य १५-०० । 

७. भ्रष्टाध्यायी-भाष्य--प्रथमावृत्ति अर्थात्‌ प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, 
विभक्ति, समास, अनुवृत्ति अर्थ, उदाहरण तथा प्रत्येक उदाहरण की सिद्धि 
सहित । श्री प० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु कृत । मूल्य प्रथम भाग १२-००, द्वितीय 
भाग १०-००, तृतीय भाग १०-०० । 

८. उरुज्योति भ्रर्थात्‌ वैदिक अध्यात्मसुधा-वेदिक अध्यात्म- 
विषयक उच्चकोटि के लेखों का अनुपम संग्रह । लेखक डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल । मूल्य ३-०० | 

&. ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज की संस्कृत साहित्य को 
देन- लेखक श्री भव्मनीलाल भारतीय एम० ९० । इस निबन्ध पर भारतीयजी 
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को राजस्थान विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० की उपचि प्राप्त हुई है । 
४०० पृष्ठ के सुन्दर सजिल्द ग्रन्थ का प्रचारार्थं लागत मात्र ६-०० । 

/ १०. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--लेखक पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक । इसमें मुद्रित भ्रमुद्रित सभी ग्रन्थों का पूरा इतिहास रौर विवरण 
दिया है । मूल्य साघारण कागज पर ४-० ग्णी 

११. बेदिकछन्दोसीमांसा--वैदिक छन्दः सम्बन्धी: विवेचनात्मक सर्वो- 
त्तम ग्रन्थ । उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । 
मूल्य ४०५० । 

१२. वेदिक-स्वर-मीमांसा - संशोधित-परिवधित द्वितीय संस्करण । 
बैदिक-स्वर विषयक स्व श्रेष्ठ विवेवचनात्मक ग्रन्थ । उत्तरप्रदेश शासन द्वारा 
पुरस्कृत । लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । मुल्य ४-०० । ; 

१३. बैदिक ईश्वरोपासना--पातञ्जल योगदर्शन के अत्युपयोगी 
सूत्रों की ऋषि दयनान्दकृत व्याख्या । आट पेपर पर सुन्दर दुरंगी छपाई । 
मुखपृष्ठ पर आकर्षक ऋषि का चित्र । मूल्य ०-३०। . १ 

१४. वाल्मीकि-रामायण--हिन्दी अनुवाद सहित । अनुवादक तथा 
परिक्षोधक--पं० अखिलानन्दजी झरिया । वालकाण्ड (द्वि० सं०) २-५०, 
अयोध्याकाण्ड मूल्य ३-५०, भरण्य-किष्किन्धाकाण्ड मूल्य ४-५०, सुन्दरकाण्ड 
मूल्य २-७५ । 2 
१५. पुना-प्रवचन (उपदेश-मञ्जरी) ऋषि दयानन्द के पूना के 

१५ व्याल्यानो का संग्रह । यह संस्करण मुल मराठी ग्रन्थ से मिलाकर छापा 
गया है । इसमें लगभग ६०० टिप्पणियां दी गई हैं । मूल्य केवल २-५० । 

१६, ध्यानयोग-प्रकाश--लेखक ऋषि दयानन्द से योग की शिक्षा ग्रहण 
करने वाले योगी महात्मा स्वामी लक्ष्मणानन्दजी । .ग्रपने विषय का अनूठा 
ग्रन्थ । द्वितीय संस्करण मुल्य ३-२५ । 

१७. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास--पं० युधिष्ठिर मीमां- 
सक । ग्रन्थ में प्रादि काल से भ्राज तक के समस्त प्रमुख वैयाकरणों तथा उनके 
ग्रन्थों का इतिहास दिया गया है । मू० भाग १, १५-००, भाग २, १५-०० । 

_ १८. सं० व्या० में गणपाठ की परम्परा और याचाय पाणिनि-- 
डा० कपिलदेव । मूल्य ८-००॥ ` [३ अ 

१६. प्रष्टोत्तरशतनाममालिका-लेखक पं० विद्यासागरजी शास्त्री 
एम० ए०। सत्याथे प्रकाश के प्रथम समुल्लास में व्याख्यात ईश्वर नामों की 
विस्तृत व्याख्या । मूल्य ग्रजिल्द ५-००, सजिल्द ६-०० ।” मळे 

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


waa 1. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai (20000 ७ 7 
१ 


YF ५ Oe 
३ ( ३ ५ ) ० कै ro कळ! 
0 NG) wer 


\ 25 
२०, भागात-खण्डनम्‌-ऋषि दयानन्द का प्रथम YA । भाषानुवाद 


सहित । (अप्राप्य) 

२१. क्रग्वेद की क्रक्संख्या- लेखक पं ० युधिष्ठिर मीमांसक | ऋग्वेद 
_ की क्रक्संख्य। के सम्बन्ध में जो घोर विवाद है उसका स्पष्टीकरण तथा वास्त- 
* विक संख्या का निर्देशन किया है मूल्य ०-५० । 

२२. आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ सय-- 
श्री पं ° युधिष्ठिर मीमांसक । प्राचीन संस्कृत वाङ्मय की विपुलता की एक 
झांकी । मूल्य १-०० । 

२३. दयानन्द-जीवनी-साहित्य-श्री पं० विश्वनाथजी शास्त्री एम० 
ए०। ऋषि दयानन्द के जीवन के सम्वन्ध में लिखे लगभग २०० ग्रन्थों का 
प्रमाणिक निर्देश । मूल्य ०-४० | 

२४. विरजानन्द-प्रकाश-श्री पं० भीमसेनजी शास्त्री एम० ए० 
श्री स्वामी विरजानन्दजी का ग्नुसन्धानपूण प्रामाणिक जीवन-चरित्र । मूल्य 

00 | 
` २५. वैदिक वाङ मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कतप्रकार- 
लेखक Yo युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य अजिल्द १:५०, सजिल्द ३-०० | 

२६. संस्कृत पठनपाठन की अनुभुत सरलतम विधि लेखक 
श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु । इस ग्रन्थ में संस्कृत-भाषा के सुगमतापूर्वेक बोघ 
के लिए ४४ पाठ दिए हैं । नया परिष्कृत संस्करण मूल्य ३-५०। 


२७. क्षोरतरङ्जिणी- क्षीरस्वामिक्कत पाणिनीय धातुपाठ की प्राचीन- - 


तम व्याख्या । (ama) 

२८. वामनोय-लि ङ्कानुशासनम्‌-स्वोपज्ञवृत्तिसहितम्‌ । भ्रजिल्द 
२-००, सजिल्द ३-५० । 

२९. निरुक्त-समुच्चयः-ग्राचायं वररुचिकृत । नैरुक्तसम्प्रदाय का 
प्रामाणिक प्रन्थ । मूल्य ५-०० । 

३०. भागवृत्ति-संकलनम्‌-अष्टाव्यायी की एक प्राचीन अत्यन्त 
प्रामाणिक महत्त्वपूर्ण विलुप्त व्याख्या के २०० उद्धरणों का संकलन । संकल- 
यिता--यु० मी० । मूल्य ३-०० । 

३१. काइाकृत्स्त-घातुव्याख्यानस्‌-कन्नड़ टीका का संस्कृत रूपा- 
न्तर । रूपान्तरकार पं० यु० मी० । मूल्य ६-२५ | 

३२. काइाकृत्स्न-व्याकरणम्‌-काशङृत्स्त व्याकरण का 'इतिहास 
और उसके उपलब्ध १४० सूत्रों की व्याख्या (संस्कृत) संस्कर्ता पं० यु०मी०। 


मूल्य ३-०० । > 
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३३. थ्रष्टाध्यायी मुल- अत्यन्त शुद्ध संस्करण । रस्कर्ता पं० ब्रह्मदत्त 
७०० 1 F 
लाप पाणिनि और चन्द्रगोमी प्रोक्त 
३ शिक्षा-शास्त्रों का संग्रह | मूल्य १-५० । 
३५. वेद और निरक्त- लेखक शी ब्रह्मदत्तनी जिज्ञासु । मूल्य 
००५० 
न्‍ द निरुक्तकार श्रौर वेद में इतिहास- लेखक श्री पं ब्रह्मदत्तजी 
जिज्ञासु । मूल्य ०-५० । 
३७. देवापि और शन्तनु के आख्यान का वास्तविक स्वरूप 
लेखक श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु । मुल्य ०-५० । 
३८. त्वाष्ट्री सरण्यू को वेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप . 
लेखक श्री प० धमंदेवजी निरुक्ताचायं | मूल्य ०-५० । 
३९. शब्दरूपावली- विना रटे सरलता से शब्दरूपों का ज्ञान कराने 
बाली पअ्रदुभुत पुस्तक । मुल्य ०-७५ । 
Yo. बृहद्‌ हवनभन्त्र--मन्त्रों का शब्दार्थं तथा भावार्थं हिन्दी में । 
लेखक पं० रामावतार शर्मा कृत । मूल्य ०-७५। 
* ४१. प्यारा ऋषि--ऋषि दयानन्द की प्रमुख घटनाओं का संग्रह 
{(बालोपयोगी) । मूल्य ०-५० । 
४२. ऋग्वेद भाषाभाष्य--(भाग १) ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेदः 
भाष्य का भाषानुवाद । मूल्य ०-२५ । 
४३. आर्याभिविनय ऋग्यजुः के १०० मन्त्रों की आध्यात्मिक 
व्याख्या ऋषि दयानन्दकृत । दोरङ्गी सुन्दर छपाई । गुटका साईज मुल्य १-०० 
४४. पञ्चमहायज्ञ-विधि--ऋषि दयानन्दकृत । मूल्य ०-२५ । 
४५. पञ्चसहायज्ञ-प्रकाश- श्री पं० मदनमोहन विद्यासागर । ३-०० 
४६ व्यवहारभानु- मूल्य ०-२५ । 
४७. ग्रार्योद्‌देशयरत्नमाला-मूल्य ०-१० । 
Ya. हवनमन्त्र- मूल्य ०-१० | 
४९. सन्ध्योपासनविधि-- (नया सं>) मूल्य ०-१० । 
५०. ग्रमोरसुधा--(भजनसंग्रह) मूल्य ०-५० । 
रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स 
गुरु बाजार, भ्रमुलसर। नई सड़क देहली । 
बारी माकेट, सदर बाजार, देहली । बिरहाना रोड, कानपुर 
५१, सुतार चाल, बम्बई। | 
रामलाल कपूर ट्रस्ट, २३२ माडल टाउन, सोनीपत (हरयाणा) 
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ग्रन्थ-प्राप्ति स्थान-- न 
१-रामलाल कपुर ट्रस्ट, २३२ माडल टाउन, सोनीपत (हरयाणा. a) 
२-रामलाल कपुर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, गुरु वाजार, अमृतसर |, 
३-रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, नई सड़क, देहली । 

, ४~रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मचप्ट्स, बारी मार्केट, 5 बाजार, देहली । 

. ५-रामलाल कपुर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, बिरहाना रोड़, कानपुर । 
६-रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, ५१ सुतार चाल, बम्बई । 


७-ऋषिरूप कैमिकल कम्पनी, १६० दादा भाई नौरोजी रोड़, बम्वई-१ 
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